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भाग II - खण्ड 3 --- उप - खण्ड ( i ) 

PART II -~ -Section 3- ~~ Sub- section (ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) 


१ . 


गृह मंत्रालय 


the Delhi Special Police Estabilshment Regular Case R . C . 
2 / 80 -CIU ( A ) in ihe Court of Districi and Sessions Judge , 
Delhi as well as in the Delhi High Court in the matters 
arising out of this case. 


( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली , 19. मार्च, 1984 


{ No . 225 / 2 / 84- AVD. II ( i) ] 
H . K . VERMA . Under Secy . 


का० प्रा० 10 21) ---- केन्द्रीय सरकार दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 
( 1974 का 2 ) की धारा 2 ! के उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, श्री दिनेश चन्द्र माथुर, अधिवक्ता को दिल्ली जिला 
और मेशन न्यायाधीश के न्यायालय में विशेष पुलिम स्थापन नियमित 
मामला आर०सी०2 80- सी आई : यू ( ए ) में अभियुक्तो के और दिल्ली 
उच्च न्यायालय में इस मामले में उत्पन्न विषयों के अभियोजन के संचालन 
के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

[ संख्या 225! 2/ 8 -एबी डी -II ( 1) ] 

एन के वर्मा अवर सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


नई दिल्ली , 19 मार्च, 1984 
का 10:21.- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, गाधारण भविष्य निधि ( केन्द्रीय 
मेवा ) नियम , 1960 का और गोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , अथ नि . 

__ 1. ( 1 ) इन नियमो का मंक्षित नाम साधारण भविष्य निधि 
( केन्द्रीय मेवा ) संशोधन नियम , 1981 है । 

( 2 ) ये राजा व में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 साधारण भविष्य निधि ( केन्द्रीय गेवा ) नियम , 1960 के पांचवीं 
अनुसूची के पैरा 2 के अंत में और उसमें के पहले परन्तु क के पहले 
निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित का जाएंगी , अर्थात : 

"निदेशक , प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत , प्रकाश स्तम्भ और 
प्रकाशपोत विभाग ( नौवहन और परिवहन मंत्रालय ) जामनगर. 


(Department of Personnel and Administrative Reforms) 

New Delhi, the 19th March , 1984 


S. O . 1020 . ---In exercise of the powers conferred by sitb 
section ( 8 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri Dinesh Chander Mathur, Advocate , as Special Public 
Prosecuter for conducting the prosecution of the accuseds in 


1564 GI /83 - 1 


( 861 ) 


- -- - 


- - 


- - - - 


- - - 


- 
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--- - - - - --- -- -- - - 
मुम्बई, कोचीन , मद्राम , कलकना और पोर्ट ब्लेयर , उनके नियंत्रण के The Third reprint ( Corrected upto 30-11- 1978) of the rules 

was printed in 1979. The rules wore subscquently amended 
अधीन समत ग और गर्मचारियों की बावत 

vide notifications mentioned below : 
[ म पर 13( 1 ) -पेंशन / 84] 

1 . F. 13 ( 8 ) / 77 - EV ( D ) dated 13 - 12 - 1978. 
एलएन माहनी, अंथर सचिव 

2. F. 13 ( 5 ) / 78- EV ( B ) dated 23 - 4 - 1979 

3. F . 13 ( 11 ) /78- EV ( B ) dated 30- 5 - 1979 
टिप्पण : गाधारण भविष्य निधि ( केन्द्रीय मेवा ) नियम, 19610 

4 . F. 13 ( 7 ) / 78- EV ( II ) dated 18 - 6 -1979) 
मारीख 1-12-1960 को एम०प्रो० 3000 के रूप में प्रकाशित किए 

5 . F . 17 ( 5 ) / EV ( B ) / 78 dated 18- 6- 1979 
गए थे । इन नियमों का नीमग पुनर्मुद्रण ( 30-11-1978 मंशोधित ) 

6. F . 19 ( 15) - Pen / 76 - GPF dated 9 - 8 - 1979 
वर्ष 1979 में छपा था । बाद में नियमों का मंगोधन निम्नलिखित 

7 . F. 9( 2 )- EV ( B ) / Pen / 78 - GPF dated 13-11-1979 

8 . F. 10 ( 10 ) - Pen /79- GPF lated 3- 2 - 1980 
अधिसुचनाओं द्वारा किया गया : --- 

9 , F . 20 ( 22 ) - EV ( B ) / Pen / 79- GPF dated 18 - 4 - 1980 
1. एफ 13/( 8 )/ 77-ई०बी० ( वी ) तारीग्य 1 3- 12-197 ५ 

10. F. 13( 6) - Pen / 79 - GPF dated 18- 4 - 1980 
2. एफ 1 3/( 5)/ 78/ ई वी० ( बी ) तारीख 2 3- 4-1979 

11 , F. 16( 2 ) - Pen / 79 - GP dated 12 - 6 -1980 

12 . F . 11 ( 1 ) - Pen/ 77- GPF dated 1 - 10 - 1980 
:3 एफ 13/ ( 11 )/ 78/ ६० वी० ( बी ) तारीख 30-5- 1979 

13. F. 16 ( 3 ) - Pen /79- GIF dated 13- 10- 1980 
1. एफ 13/( 7)/ 78-६०बी. ( श्री ) नारीख 18- 6- 1979 

14. F. 10 ( 2 ) - Pen/ 81- GPF dated 21-12-1981 
5 . एफ 17/ ( 5 )-ई०बी० 78( मी ) तारीख 18- 6- 1979 

15 . F. 13 ( 1 ) - Pen / 82 dated 8 - 9 -1982 

16. F, 13( 3 ) - Pen / 82 dated 30 - 4 - 1983 
6. एफ 19/( 15)/ पेन.. 76/जी०पी०एफ० दिनांक 9. 8 1979) 

17. F . 19 ( 2 ) - Pen / 80 - GPF dated 10 . 5 -1983 
7. एफ 9 ( 2 )/ ईमी ( वी )/ पेन / 78-जी०पी०एफ० तारीख 13-11 -1979 18. F. 16( 3 ) - Pen / 77- GPF dated 19. 1 - 1083 

19. F. 13( 2 ) - Pen / 80 dated 20 - 5 -1983 
8 . एफ 10 ( 10 पेन / 79/ जी०पी०एफ० मारीख 3- 3- 1980 

20. F. 19 ( 1 ) - P: n /83- GPF dated 20-5 -1983 
9. एफ 20( 22)/ बी ( बी )/ पेन / 79/ जी०पी०एफ० तारीख 18- 1- 610 

21 . F. 20 ( 10 ) - Pen / 81 - GPF dated 30 - 7 -1983 . 
10. एफ 13( 6) / पेन / 75/ जी०पीएफ तारीख 18- 1- 1498 ) 
11. एफ 16( 2 )-पेन 79-जी०पी०एफ० तारीख 1 2- 6- 1980 

वित्त मंत्रालय 
12. एफ 11( 1 ) गेन ! 77-जी०पी०एफ० तारीख 1- 10-1980 

( राजस्व विभाग ) 
13. एफ 16( 3 ) / पेन / 70/ जी०पी०एफ० तारीख 13- 10- 1980 
14. एफ 10 ( 2) -येन / 8 1-जी०पी०एफ० तारीख 21-12- 1981 

नई दिल्ली , 7 फ़रवरी, 1984 
15. एफ 13( 1 ) - पेन/ 82 नारीख - 9-1982 

आय-कर 
16. एफ 1 3( 3 )/ पेन / 82/ जी०पी०एफ० तारीख 300- 4-1983 

का० आ० 1022. - - इम कार्यालय की दिनांक 25- 2 -82 
17. एफ 19( 2)/ पेन / 80-ग्री०पी०एफ० नारीम्स 10- 5- 1993 

की अधिसूचना म० 4489 ( फ़ा० म० 203/ 68/ 81 
18. एल 16( 3 ) मैन / 77- जी० पी०एफ० तारीख 19-5- 1983 

आ० क० नि -II ) के सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी 
19. एफ 13 ( 2 )-पन- 80-जी०पी०एफ० तारीख 20- 5- 1983 

के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित 
20. एफ 19 ( 1 ) -पेन- 8 3-जी०पी०एफ० नारीग्न 20- 5- 1983 

प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली 
21. एफ 20( 10) -पेन - 51-जीपीएफ तारीख 30- 5 - 1983 

ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 

6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
New Delhi, the 19th March, 1984 

35 की उपधारा ( 1 ) के खन्ह ( II ) के प्रयोजनों के लिए 

अन्य प्राकृतिक तथा अनप्रयक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "विश्व 
S . O . 1021. - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to Article 309 of the Constitution, the President विद्यालय प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित 
hereby makes the following ruleg further to amend the Grac 
ral Provident Fund ( Central Services ) Rules, 1960 , 

किया है , अर्थात् : --- 
namely : - - 

( 1 ) यह कि विश्व भारती , शान्ति निकेतन वैज्ञानिक 
1. ( 1 ) These Rules may be called the General Provident 
Fund (Central Services ) Firsi Amendiment Rules, 1984 . 

अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

पृथक लेख खेगा । 
publication in the Official Gaette . 

( 2 ) यह कि उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक 
2 . In para 2 of the Fifth Schedule to the General Provi 
dent Fund ( Central Services ) Rules , 1960, the following cn 

अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवणी. 
tries shall be inserted at the end and before the first pro 
VIso therein , namely : 

विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
" Directors of Lighthouses and lightship , Department of 

संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक मे प्ररूप 
Lighthouses and Lighisbins (Ministry of Shipping 
and Transport ) TERRI1: 18 .3T , Bonny, Corhin, MIR, 

प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित 
Calcutta and Port Blair , in 13519cl of Group C 

किया जाए और उसे मूचित किया जाए ; 
and D employecs under their control" . 

[ No. F. 13 ( 1 )- Pension / 84 ] ( 3) यह कि उक्त विश्वविद्य लय अपनी कुल आय 
A . N . SAWHNEY, Under Secy . 

तथा ठपय दर्शाते हए अपने संपरीक्षित वार्षिक 
NOTE : - General Provident Fund ( Central Services ) 

लेखों की तथा अपनी परिगम्पत्तियां, देनदारियां 
Rules , 1960 were published as S. O . 3000 dated 1 -12-1960. 


- -- - - - - - 


- - - : . - - 


. 


. 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


[ भाग { [...- अपर 3 (ii ) ] भारत का राजपत्र . मार्च 31, 1984/ चैन 11, 1906 

863 
- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - .. 
दर्शात हुए तुलन -पत्र की एक - एक प्रति , प्रतिवर्ष 

New Delhi, the 24th February , 1984 
30 जून तक विधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी 

CORRIGENDUM 
तथ । इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति 

5. ( 0 . 1023 . -.. - It is hereby notificd for generul information 

that in Ministry of linance ( Department of Revenue ) Noti 
सबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा । 

nction No. 3758 dated 6th December , 1980 , the duration of 

resei ch project inay be read as under : 
संस्था 

For 

Reud 
3 year s with effect 

1 - 8 -1980 to 29 - 2 -1984. 
विश्व भारती , शान्ति निकेतन 

froin 1 - 8 - 1980 . 
यह अधिसूचना 1- 4- 1983 से 31- 3-1986 तक तीन 

[ No. 5662 / F. No. 203 /160 / 80-ITA. II) 
वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । 

नई दिहलो 7 मार्च 1984 
[ सं० 5702/ फ़ा सं0 203/ 16/ 84- आ० क० नि०-II ] 

आय- कर 
MINISTRY OF FINANCE 

का० आ० 102 4.-- - सर्वसाधारण की जानकारी के 

लिए तदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मचिव विज्ञान एवं 
( Department of Revenue ) 

प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान 
New Delhi, the 7th February , 1984 

कार्यक्रम को आयकर नियम 1952 के नियम 6 ( 4 ) के साथ 
INCOME TAX 

पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 2क ) 
S . O . 1022... ..] n continuat on of this Office Notification No . 
4488 ( F. No. 203 / 68 / 81 -ITA . II ) dated 25 - 2- 82 , it is के प्रयोजनों के लिए नोचे विनिदिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित 
hereby notified for general Information that the institution 
mentioned below has been approved by Department of Science 

किया है - - - 
& Technology , New Delhi, the prescribed authority for the 

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना रिवेलपमेंट आफ नो -हाऊ फार 
purposes of clause ( ii ) of sub-section ( 1 ) of Section 35 of 
the Incomc -tu.५ Act, 1961 read with Rule 6 of the Income 

का नाम । 

मेकिंग सोल्युबल हाइड्रोक्सी 
tax Rules , 1962 under the category " University " in the area 
of other natural and applied sciences subject 10 the following 

एथिल सेलूलोज । 
conditions : -- 

प्रायोजक का नाम 

मेसर्स श्रीराम रेयन्स , कोटा 
( i) That the Visva Bharati, Santiniketan will maintain 

a separate account of the sums received by it for कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला श्री राम इंस्टिटयूट फार 

scientific res arch . 
(ii) That the said Universily will furnish annual retung 

इंडस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली । 
of ils scientific rescarch activities to the Prescribed 

प्रारम्भ करने की तारीख 
Authority for every Financial year in such forms 29 

1 -11-1983 
may be laid down and intimated to them for this पूरा करने की तारीख 

30 - 6 -1984 
purpose by 30th April each year. 

अनुमानित परिव्यय . 

70 , 000/ - रु० 
(iii) That the said University will submit to the Picscrib 
ed Authority hy 30th Jume each year a copy of their 

श्रीराम इस्टिट्यूट फार रास्ट्रियल रिसर्च दिल्ली आयकर 
audited 200l accounts showing their total income 
and cxrenilititrs und balance sheet showing its assets अधिनियम 1961 की धारा 35 ( 1 ) ( ii ) के अंतर्गत अनुमोदिन 
liabilitic , with a copy of each of these documents 
to the concerned Commissioner of Incomc-tax . 

है देखि वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) को दिनांक 
INSTITUTION 

1 - 3-1965 वी अधिरचना संख्या का आ० 475 
VISVA BHARATI, SANTINIKETAN . 

[सं० 5705/ फा० म० 2 03/ 20/ 84- आ० क निo. II ] 
This notification is effective for a period of three years 
from 1 - 4 - 1983 to 31 - 3 - 1986 . 
INo . 5702 / F. No. 203 / 16 /84-ITA , II) 

New Delhi, the 7th March , 1981 

INCOME TAX 
नई दिल्ली 24 फरवरी 1984 

S .O . 1024 . - - It is hereby notificd for general 
शुद्धि-पत्र 

information that the following scientific rescarch 

programme has been approved for the period specificd 
का मा० 102 3. - - सर्वमाधारण की जानकारी के लिए 

below for the purpose of sub -section (2A ) of the 
एतदनुाग अधिचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( राजस्व 

Section 35 of the Income Tax Act, 1961 red with 
विभाग ) की दिनांक 6- 12-1980 की अधिसूचना व संख्या rule 6 (iv) of the Income -tax Rules , 1962 by the Secre 
3758 में अनुसंधान परियोजना समय- अवधि को निम्नानसार tary , Department of Science & Technology , New Delbi. 
पढ़ा जाए - -- 

Name of the scientific Development of know 

how for making water 
के लिए 

research project 
पहिये 

soluble hydroxy ethyl 
1 - 8- 1080 स तीन वर्ष 1- 8 -1980 से 29- 2- 1964 

Cellulose . 
तब । 

Name of sponsor 

M /s. Shrirain Rayous , 
[ म 5662/ फ700 203/ 160/80- आ०कनि --IIJ 


Kota. 
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- - .. . - - : - - - - - -- - - - -- = - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- 
Name of implementing lab Shriram Institute for Department of Science & Technology , New Delhi: 
Industrial Research , 

Name of the scientific Genetic Selection and 
Delhi. 

research project 

Maintenance of High 
Proposed datecommence- 1 - 11 - 1983 

Proficiency Strains of 
ment 

Rhizobium for Vigna 

Sinensis Lens Culinaris. 
Proposed date of completion 30 -6 -1984 
Estimated outlay Rs. 70, 000/ 

Name of the sponsor M /s . Hindustan Lever 
Shriram ſostitute for Industrial Research , Delhi 

Lt., Bombay. 
is approved under section 35(1)(ii ) of I. T . Act , 1961 

Implementing Lab Department of Botany , 
vidc Ministry of Finance Department of Revenue 

Meerut, University 
Notification No. S. O . 475 dated 1- 2- 1965 . 

Meerut. 

Date of commencement 1 - 2 -1984 
[ No. 5705 / F. No . 203/ 20 / 84-ITA, II ] 

Date of completion 

31 - 1 -1987 
Estimated outlay 

3 .13 tak. is. 
आय -कर 

2. Meerut University , Mecrut stands approved 
का० आ० 1025. - -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 

under section 35 (0 ) ( ii ) of the Income -tax Act, 1961 
एतदद्वारा अधिमुचित किया जाता है कि सचिव विज्ञान vide Ministry of Finance (Department of Revenue & 
एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली में निम्नलिखित वैज्ञानिक Banking) Notification No. 1545( E. NO. 203/ 114 / 
अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम 1962 के नियम 

76 -ITA. II) dated 1- 11 - 1976 . 
6 ( iv ) के साथ पठित आयकर अधिनियम 1931 की धाग 

[ No . 5703 / E. No. 203/ 23/ 84-ITA. I ] 
35 की उपधारा ( 20 ) के प्रयोजनार्थ नीचे विनिर्दिष्ट अवधि 
के लिए अनुमोदित किया है ------ 
वैज्ञानिक अनुसंधान जिनेटिफ सिलेक्शन TT मेंटेनेंस 

आप-बर 
ऑफ हाई 

का० आo 1026- -- इम कार्यालय की दिनाक 2- 3- 83 
परियोजना का नाम 

प्राफिशिएंसी स्टेज ऑफ रिका की अधिसूचना सं० 5118 ( फा०म० 203/ 176/ 82 - आ० क . 
विथम फॉर विग्ना मिसिस नि - II ) के सिलसिल में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
लेंस कलिनग्सि । 

एतदद्वारा अधिसचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी 
प्रायोजक का नाम मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि 

अर्थात विज्ञान और प्रौदयोगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्न 
कार्यान्वित करने वाली वनस्पति विज्ञान विभाग मेरठ . 

लिखित संस्था को आयकर नियम 196 :, न नियम 6 
विश्वविद्यालय 

माथ पठित आकार अधिनियम 1961 की धार : 35 की 

उपधारा ( 1 ) के खंड ( II ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक 
प्रयोगशाला म . ट । 

तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में " संगम प्रवर्ग के अधीन 
प्रारंभ करने का नागेख 1 - 9 -1981 

निम्नलिखित शो पर अनुमोदित किया है अर्थात ---- 
पूरा करने की तारीख 31 - [ - 1987 
अनुमानित परिक 3 . 13 लाख रुपये । 

1 . यह कि आर्गनन रिसर्च सेंटर , कलकत्ता वज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए उसके दवारा प्राप्त राशियों का पथक लेखा 
2. मेरठ विश्वविद्यालय मेरट आयकर अधिनियम 1961 

रखेगा । 
की धारा 35 ( 1 ) (ii ) अंतर्गत अनुमोदित है देखि 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व तथा बैंकिंग विभाग ) की दिनांक 

2. यह कि उक्त संगम अपने वंशानिक अनुसंधान संबंधी 
1- 11 -1976 की अधिरचना सं० 1545 ( फा० सं० 03 

क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को 
114/ 16-आकनि0 -II ] । 

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐम 
[ सं० 5703 / फा० सं० 203/ 23/ 84- आ० क . नि०-II ] प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिक थित 

किया जाए और उगे सूचित किया जाए । 


INCOME TAX 
s. o . 10 : 5. - It is hereby notified for general 
information that the following scientific researchi 
programme lias been approved for the period speci 
fiod below for the purpose of sub - section (2A ) of the 
section 35 of the Incometax Act , 1961 read with rule 
6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary , 


3. यह कि उन मगम आनी कु. माय तथा दाय 
दर्शाते हा अपने संगरोक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी 
परिसंपत्तियां देनमानियां दर्शाते हुए तुलन -पत्र की एक -एक 
प्रति , प्रतिय 30 जून तक विहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति 
संबंधित आकर नायन को भेजेगा । 


[ भाग II --- अण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्र : माघ 1, 1981 /चत्र 11, 1906 

865 
- - - - -- -- - - - - - --- - ---- - - -- -- - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - ---- - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - 
संस्था 

बम्बई टेक्सटाइल मिर्च मामि शन , बम्बई आयकर 
आर्गनन रिमर्च मंटर , कलकत्ता 

आंधनियम 1922 की धारा 20( 2 ) ( xiii ) के अंतर्गत 
यह अधिम चना 30-12- 1983 में 29- 1 ::- 1981 तक 

अनम दिल है दखिर अधिसूचना का० आ० सं० 3466 दिनांक 
एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । 

17 - 1 1 -541 
[सं० 5701/ फा० मं० 203/ 10/ 84- आ०२ ० निo-- II ] 

[ सं० 5704/ फा०सं० 203/ 19/ 84 - आ०कालनि० - II] 


INCOME TAX 


INCOME TAX 


S. O . 1026 . ---In continuation of this olice Notifictitiull 
No . 5118 ( F. No. 203 / 176 / 82 -1IA. II ) danted 2 - 3 -83 , it is 
hereby nutilien for general information that the institution 

mentioned belov has been approved by Department of 
Science & Technology , New Delhi, the prescribed authority 
for the purposes of clanse ( ii ) of sub - section ( 1 ) of section 
35 of the income -tax Act, 1961 read with Rule o of the Income 
tax Rules , 1962 under the category " Association " in the 
area of other natural and applied sciences subject to the 
following conditions : - - 


( i ) That the Organon Research Centre, Calcutta will 

maintain a separate account of the silms received 
by it for scientific research . 


S . O . 1027. — It is liereby notified for general 
informaation that the following scientific research 
prograinme has been approved for the period specified 
below for the purpose of sub- section (24) of the 
Section 35 of the Income tax Act, 1961 read with rule 
6 ( iv ) of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary , 
Department of Science & Technology , New Delhi ; 
Name of the scientilic Development of Flame 
research project 

retardant finishes for 

Acrylic blended Fabbrics, 
Name of the sponsor M / s. Indian Petrochenni 

cals Corporation Ltd., 

Baroda. 
Implementinglab. The Bombay Taxtile Ren 

search Association Ltd., 

Bombay . 
Date of commencement 10th January , 1983 
Date of conipletion 9th January, 1985 
Estimated outlay 

Rs. 2, 22,000 / 


( ii ) That the said association will ſurnish annual returns 

of its scientilic l esearch activities to the Presuribed 
Authority for every financial year in such forms us 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April cuch year . 


( iii ) That the said association will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th Juo cach year a copy of 
their audited annual accounts showing their tolal 
income and expenditure and balance sheet showing 
its assets liabilities with a copy of cach of these 
docuinents to the concerned Commissioner of In 
come -tax . 


INSTITUTION 
ORGANON RESEARCH CENTRE, CALCUTTA 
This notification is effective for a period of one year 
from 30 -12 -1983 to 29- 12- 1984. 

[ No . 5701 / F. No . 203 / 10/ 8 -ITA. JI ] 


Bombay Textilc Research Association , Bombay is 
approved under section 10 ( 2 ) (xiii) of the Incoine -lax 
Act, 1922 vide notification No: S. R. O . No. 3466 
dated 17- 11 -1954. 

[ No. 5704/L . No. 203/ 19, 34-ITA. HJ)] 


आय -कर 


आप 


का आ० 1027 . --- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
एतदद्ववारा अधिसूचित किया जाता है कि सचिव , विज्ञान एवं 
प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैमानित 
अनुसंधान कार्यक्रम को , आयकर नियम 1962 के निम 
( iv ) के साथ पटिन आधकार अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 20 ) के प्रयोजनार्थ नीचे विनिर्दिष्ट अवधि 
के लिए अनुमोदित किया है - -- 


का आ० 1028.---- सर्वसाधा की जानकारी के लिए 
एतद्द्ववारा अधिसूचित किया जाता है कि राजिव , विज्ञान एवं 
प्रौदयोगिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक 
अनुसंधान कार्यक्रम को , आपकर नियम , 1962 के नियम 

( iv ) के साथ पटित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 2क ) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट 
अवधि के लिए अनमोदित किया है :-- - 
वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का पोलिमर पारेक्टरिस्टिकम 

स्पिनिंग परफार्मन्य आफ 

पोलियस्टर्स । 
प्रायोजक का नाम 

मेसर्स स्वदेशी पोलिटेक्स 
लिमिटेड, य कवि नगर 

गाजियाबाद-- 201002 
कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला इंडियन इंस्टिटयूट आफ 

टेक्नालोजी , नई दिल्ली । 


वैज्ञानिक अनुसंधान परि . डिवेल्पमेंट आफ फ्लेम रिटा 
योजना का नाम 

डेंट फिनिशिज फार एक्रिलिक 

टरिष्ट फेब्रिक्स । 
प्रायोजन का नारा 

मसर्मडियन पेद्रोकेमिकल्स 

कारपोरेशन लि० , बड़ौदा । 
कार्यान्वित करने वाली प्रयोग - दि बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च 
शाला 

एसोमिएशन लि . बम्मई । 
प्रारम्भ करने की तारीख 10 जनवरी 1983 
पूरा करने की तारीख 9 जनवरी, 1985 
अनमानित परिव्यय 

2, 24, 000/ -रु० 


नाम 


866 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 31, 1984 / CHAITRA 11 , 1906 

__ [ PART II _ SEC. 3(ii)] 
- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - 

- - - - - - - 
प्रारम्भ करने की तारीख जनवरी, 1984 

म्प में जारी किए जाने वाले बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के 
पूरा करने की दारोष अगस्त , 1984 

अन्तर्गत प्रभार्य है । 
अनुमानित परिव्यय 65000 म० (पैसठ हजार 

[ सं० 20 / 84- स्टाम्प फा० सं० 33/ 12/ 83-वि०क - II ] 
रुपये केवल ) 

भगवान दास , अवर सचिव 
2. भारतीय प्रोद्योगिक संस्थान, नई दिल्ली आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) (ii ) के अंतर्गत अनु 

ORDER 
मोदित है, दखि , वित्त मंत्रालय ( राजस्व एवं बैंकिंगविभाग ) 

New Delhi , the 15th March, 1984 
की आंधसूचना सं० 1502 ( फा०सं० १03/ 122/ 16 - आoto 

STAMPS 
नि० II, दिनांक 25- 9- 1976 । 

S . O . 1029 . - In cxercise of the powers conſcried by clause 

( a ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stump Act, 
सं० 5706/ 30 ० 03/ 22 / 84- आo Fo- II ] 1899 ( 2 ot 1899 ), the Central Government hereby remits the 

duty within which thic tonds in the nature of debentures 
मदन गोपाल चंद गोया, अपर सचिव ( tenth yerics ) of the value of rupces thirty three crores only 

to be issued by the Rural Electrification Corporation Limit 
INCOME TAX 

ed , Nerv Delhi, arc chargeable under the said Act. 
S , O . 1028. — It is hereby notified for general 

INo. 20 / 84- Stamps -- F . No. 33 / 12/ 83-ST ] 
information that the following scientific research 

BHAGWAN DAS, Under Secy . 
programine has been approved for the period specified 
below for the purpose of sub -section (2A ) of the 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1984 
Section 35 of the Income-tax Act , 1961 read with rule 
6 (iv ) of the Inwone-tax Rules , 1962 by the Secretary , 
Department of Science & Technology, New Delhi: 

सं० 88/ 84-सीमा - शुल्क 
Name of the scientific Polymer Characteris íics 

का० प्रा० 1030. - अकेन्द्रीय सरकार, सीमा -शुल्क अधि 
research project and Spinning Perfor 

नियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 7 के खण्ड ( क ) 
mance of Polyesters, 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , विशाखापत्तनम 
Namc of the sponsor M /s . Swalleshi Polytex विमान पत्तन को , पोतों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित 
Limited , New Kavi 

आयातित माल की उतराई के लिए सीमा - शुल्क विमान पत्तन 
Nagar, Ghaziabad -201002 

के रूप में नियत करती है । 
Implementing Lab . 

Indian Institute of 
Technology , New Delhi. 

[ फा० सं० 481/ 8/ 83-सीमा- शुल्क -7 ] 
Date of Commencement January , 1984 

टी० एच० के० धौरी, अवर सचिव 
Date of completion August , 1984 
Estimated outlay Rs . 65,000/- ( Rupees 

New Delhi , the 31st March , 1984 
Sixty - five thousand 
only) . 

No. 88784 -CUSTOMS 
2. Indian Institute of Technology, New Delhi S . O . 1030. - In exercise of the powers conferred by clause 

( a ) of section 7 of thc Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , 
standy approved under section 35 ( 1 )( ii ) of the Tocone 

the Central Government hereby appoints Visakhapatnam Air 
tax Act, 1961 vide Ministry of Finance (Deptt. of port 29 customs gimport for the unloading of imported goods 

requirod for the manufacture of ships. 
Revenue & Banking ) Notification No . 1502 ( F. No .203/ 
122/ 76 -IIA. II ) dated 25 - 9 - 1976 . 

__ E. No. 481 883 -CUS. VII] 
[ No . 5706/ F. No. 203/22/ 84-JTA. I]] 

T .H .K , GHAURI, Under Socy. 
M .G . C . GOYAL , Under Secy . 

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1983 

__ आय -कर 
नई दिल्ली 15 मार्च 1984 

का० आ० 1031. - - आयकर अधिनियम, 1961 
स्टाम्प 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) 

के खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
का . आ . 1029. - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1999 

केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 

" डायोमीज आफ़ तंजावर सोसायटो , तंजावर को कर-निर्धा 
( क ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 

रण वर्ष 1982- 83 से 1984- 85 तक के अंतर्गत आने 
सरकार एतद्वारा, उस शुल्क को माफ करती है जो ग्रामीण 

बाली अवधि के लिए अधिस चित करती है । 
विदयुतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली , द्वारा केयल तैतीस 
करोड़ रुपये के मूल्य के ऋण पत्रों ( बीसवी ऋजला ) के [सं० 5694 ! फ़ा० सं० 197/ 74/ 84- आ० क० ( नि -I ) 1 


आदेश 


[ भाग II 


अण्ड 3 (11 ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्थ 31, 1984/ पेज 11, 1900 
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- - 
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New Delhi, the 6th March , 1984 

(INCOME TAX ) 
S . O . 1031. -- In cxcrcise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Incore-tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government herchy 
Tictifies " Diocese of Thanjavir Society , Thanjavur " for the 
purpose of the said section for the period covered by the 
Eassessment years 1982 - 83 10 1984 - 85 . 

INo. 5694F. No. 197 /82 -IT ( AI ) , 


(INCOME- TAX ) 
S. O . 1034. - -In exercise of the rovers conferred by sub 
clause ( v ) of clause (23C ) of Section 10 of the Inconic -- ox 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Sriman Madhwa Siddhantonna hini Sabha " for the 
purpose of the said section for the period covered by the 
assessment years 1982 - 83 to 1985 -86 . 

[ No. 5695 / F. NO 197150 /81-IT ( AL) ] 


( आयकर ) 


( आयकर ) 
का० आ० 1032. - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) 
के खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार, पतवाग , उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, " मिला 
ग्रेस चन , मंगलौर ” को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 तथा 
1983- 84 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधि 
सुचित करती है । 
[ सं० 56.98 / का० सं० 197/ 158/ 82-आ० क० (नि०-1 ) ] 

( INCOME TAX ) 
S. D . 11: 32 . - In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub- section ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax 
. . .. t. 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
noufie : "Milagres Church , Mangalore " for the purpose of 
the said section for the period covered by the assessment 
years 1982 - 83 & 1983 - 84 . 

[ No. 5698 / F . No. 197 / 158 / 82-IT ( AI) ] 

( आयकर ) 


____ का० आ० 1035. - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) 
के खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, " गुरु 
गोविन्द सिंह फाउण्डेशन , चण्डीगढ़ " को कर निधारण वर्ष 
1982- 83 से 1984- 85 के अंतर्गत आने वाली अवधि के 
लिए अधिमुचित करती है । 

[पं0 5696/ का०सं०1971 155/ 82- आ० क० (नि0- 1 ) ] 


(INCOME- TAX ) 
SO. 103 5 .-... In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub - section ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifles "Guru Gobind Singh Foundation , Chandigarh " for 
the purpose of the said section for the period covered by 
the assesment years 1982 - 83 to 1984 - 85. 

[ No. 5696 / F. No. 197 / 155 , 82- IT ( AI) ] 


का० ० 1033. - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) 
के खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार , एतदद्वारा , उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, " श्री 
चन्दर चिनार बड़ा अखाड़ा उदासीन ट्रस्ट , श्रीनगर " को 
कर निर्धारण वर्ष 1983- 84 से 1985- 86 तक के अंतर्गत 
आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 
[ मं05699/ फ - स0 197/ 161/ 83- आ० क० (नि0-1 ) ] 

(INCOME- TAX ) 
S. 0 . 1033. --In exercise of the powers conferred by 
clause ( v ) of sub section ( 23C ) of Section 10 of the Income 
l ax Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " Shri Charder Chinar Hada Akhara Udaseen Tianst. 
Srinagar " for the purpose of the said section for the period 
covercel by the assessment years 1983- 84 to 1985- 86 . 

No. 5699 / F. No . 197 / 161 / 83 -ITIAID ] 

( आकर ) 


( भागबर ) 
का० आ० 1036. -- आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) 
के खण्ड ( V ) . द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, 
केन्द्रीय सरका , एतवा , नक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, " सोसा 
यटो आफ दि फ्रांसिसकन ब्रदर्स आफ़ कोटागिरो " को कर 
निधाग- र्ष 1972 -73 से 1974- 75 के अंतर्गत आने 
काली अवधि के लिए अधिसूचिा करती है । 

[ सं० 5697 /फा०सं० 197/ 235 / 82-आ० के० (नि०-I )] 


. S.O. 1036. 


61 ). therChiction 10 of the Theonbya 


(INCOME- TAX ) 
S . O . 1036 . — In cxcrcise of the powers conferred by 
clause ( v ) of sub-section ( 23C ) of section 10 of the Income 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics " Society of the Franciscan Brothers, of Kotagiri " for 
the purpose of the said section for the period covered by the 
assessment years 1972 - 73 to 1974 -75. 

INo . 5697/ F . No. 197 / 235 / 82-IT ( AI ) ] 


का० आ० 1034. --- आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) 
के खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा , उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, " श्रीमान 
माधध सिद्धान्तोनाहिनी सभा ” को कर-निर्धारण वर्ष 1982 
83 मे 1985- 86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के 
लिए अधिसूचित करती है । 

[ सं0 5695/ फा०सं०-197 / 60 / 81 - आक० (नि0 - 1 


नई दिल्ली , 8 मार्च, 1984 

( आय-कर ) 
का 1037... आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 80-छ को उपधारा ( 2) ( अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार , एनवद्वारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, " श्री कार माडी त्रिपुरा 
मृन्दरी मन्दिर, मद्राम " को समन नमिलनाड, राज्य में विख्यात सार्वजनिक 
पूजा-स्थल के रूप में अधिसूचित करती है । 
[ म . 5711/फा०सं० 176/ 12/ 84- ०का० ( नि .-1 ) ] 

आर० के० सिधारी, अपर मषित 


___ - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- . . 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


2 


- . - - - . - - . - . - 


- - 
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- - - -. . . - .. _ - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - 
New Delhi, the 8th March , 1984 

SCHEDULE 

- - - - - - 
IINCOME-TAX ) 

- - 

Commissioner of Head - Jurisdiction 
S . O . 1037. - - la crercise of the powers conferied by sub 

Income tax 
section ( 210ls ) of Section 80 - C of the home- lax Act , 

quarters 
1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby notifics 
" Shri Farumari Thripurasundari Temple , Madras " to be a 
place of public worship of renown throughout the State of 23 - N Investigation I Calcutta 1. Survey Circle-I , 
Tarsil Nadu , 
No. 5711 / F. No . 176 / 12 / 24 T ( A ) 

Calcutta . 

2 . Special Circle- VI , 
R , K . TEWARI, Under Secy . 

Calcuta 
- - - - 

3 . Special Circle , VII , 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

Calcutta 
मई यिनी, 8 मार्च , 1984 

4. Central Infor 

mation Branch, 
( आयकर ) 

Calcutta. 
का० आ० 1 0 38. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को धाग 23-0. Investigation-II Calcutta 1. Special Circle-IX, 
121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत प्राक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 

Calcutta 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारादिनांक 3 मार्च, 1982 की , ममय-समय पर संशोधित 

This notification shall take offect from 1- 12 -1983 
अधिसूचना सं० 4501 ( फा०म० 187/ 41/ 81- आ०क . नि . -1 ) में 
निम्नलिखित संशोधन करता है । अनुसूची की क्रम मं० 23-7 में मामने 

INo . 5712 / E. No . 187/ 31 / 83- IT ( AI )] 
स्तम्म 3 के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी 

___ R. K . TEWARI, Under Secy . 
जाएंगी । क्रम म . 23- " को इस प्रकार जोडा जाएगा । 

नई दिल्ली, 32 विमम्बर, 1983 
अनुसूची 

आयकर 
आयकर आयुक्त प्रधान कार्यालय क्षेत्राधिकार 

का . आ . 1039 . केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 1 -12- 1983 
की अधिसूचना में 5496 [ फा०म० 187/ 29/ 83- आ००(मि० )] में 

निम्नलिखित शुशियां की गई हैं । 
23- जांच- I कलकता 1. सर्वेक्षण परिमंडन्म -I, 

" अनुमुची " में स्तम्भ ( 3) में - - 
कलकत्ता । 

" क्षेत्राधिकार " शीर्ष के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्ना 
2. विशेष परिमंडल - VI, कलकसा । 

मुमार पड़े । 
3. विशेष परिमंडल - VII , 

1. आच परिमंडल , लुधियाना । 
फलकसा । 

2. सर्वेक्षण परिमंडल, मुधियाना 
4. केन्द्रीय सूचना शाखा , 

3. जिला III , अमृतमर । 
कलकत्ता । 

4. मर्वेक्षण परिमंडल, श्रीनगर । 

5. सर्वेक्षण परिमंडल , जालन्धर । 
23- जाप -II कलकत्ता 1. विशेष परिमंडल-IX , कमकता 

6 . जाँच परिमंसल , जालन्धर । 
- -- - - - -- - - 

-- - 

7 . मर्वेक्षण परिमंडल, फगवाष्ठा । 
यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 19 3 3 से प्रभावी होगी । 

8. मर्वेक्षण परिमंडल , चण्डीगढ़ । 
[ मं० 571 2/ फा०म० 187/ 31/ 83- ०का० (नि०- 1) ] 

9. आंच परिमंडल , करमाल । 
आर०के० तिवारी , अवर सचिव , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बाई 

10. मरमाण परिमंडल, ग गाँव । 
11 गर्वेक्षण परिमंडल , निमार । 
12. मर्वेक्षण परि हिल , रोहतक । 

13. सर्वेक्षण परिमंडल , यमुना नगर । 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

1.1. मशण परिमंडल, अमलसर । 
New Delhi, the 8th March , 1984 

परन्तु ऐसे मामलों पर , जहां 1- 4-1983 में पूर्व कम से कम एक 

कर निर्धारण पूरा कर लिया गया है , मर्वेक्षण परिमंडल का फोत्रा 
(INCOME- TAX ) 

धिकार आयकर आयुक्त ( जांच ) लुधियाना के पास नहीं रहेगा और 
S . O . 1038 .--- In exercise of the powers conferred 

इन मामलों के सम्बन्ध में , क्षेत्राधिकार जैमा भी मामला हो , राज्य 
by Sub -section (1) of Section 121 of the Incone-tax 

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर आय कर आयुक्त , पटियाला, रोहतक, 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Board of Direct 

अमृतमर, और जामन्धर में निहित होगा । 
Taxes hereby makes the following amendments to the 

आय कर आयुक्त , पटियाला, रोहतक , अमृतमर और जालन्धर के 
Notification No . 4501 [ F. No. 187/ 41 /81-IT ( AI)] dated 

अनर्गल आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की मामाग्य 
3 - 3- 1982 as amended from time to time. The entries 

शापिन । 
under column 3 against S .No. 23- N of the Schedule 

अधिसूचना 1-12- 1983 की बजाय 1-1 - 1984 से प्रभाषी होगी । 
shall be substituted by the following cntries. S. No . 

[ स . 5539/ फा०सं० 187/ 29/ 83- आ०० (मि०-I )] 
23 - 0 shall be added as follows : 

बी०वी० श्रीनिवासन ,निदेशक , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


- - 


- 


- 


- 


. . . 


-- - 
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New Delhi, the 28th Docember, 1983 


New Delhi, the 22nd December , 1983 

INCOME-TAX 


S . O . 1039. - The following corrections are made in the 
Central Board of Direct Taxes Notification No . 5496 (F . No , 
187/29 / 83- IT ( AI ) dt. 1 - 12 -1983 , 
In "SCHEDULE" in Column ( 3 ) - under head " Jurisdic 

tion ; for the existing entries; read ; 
1. Investigation Circle, Ludhiana. 
2 . Survey Circles , Lihiana . 
3. District III, Amritsar . 
4. Survey Circle, Srinagar. 
5. Survey Circles, Jalandhar . 
6 . Investigation Circle , Jalandhat. 
7 . Survey Circle, Phagwara . 
8 . Survey Circle , Chandigarh , 
9 . Investigation Circle , Karnal. 
10 . Survey Circle, Gurgaon . 
11 . Survey Circle, Hissar . 
12. Survey Circle, Rohtak. 
13. Survey Circle, Yamunanagar . 
14. Survey Circle, Amritsar. 
Provided that the jurisdiction of survey Circles over 

the CAACS where at least one assessment has been 
completed before 1 - 4 - 1983 would cease to be with 
CIT ( Inv. ) , Ludhiana, and in respect of these cases 
the jurisdiction would stand vested with the Cs. IT . 
Patiala, Rohtak, Amritsar and Jalandhar, as the 

case may be , at the territorial jurisdiction . 
General power of Survey in respect of areas comprised 

in tho jurisdiction of Commissioners of Income-tax , 

Patiala, Rohtak , Amritsar and Jalandhar . 
Instead of 1- 12 - 1983, the notification will come into effect 
from 1 - 1 - 1984. 


___ INCOME- TAX 
s . o . 1040. -- In the Board s Notification No. 4966 
dated 10 - 11 -1982 ( F. No . 261/ 23/ 82 -ITI) 
as modified by Notification No . 5085 dated 31 -1-1983 
( F. No . 261 / 23/82-ITJ) and by Notification No. 5445 
dated 7-11 -1983 ( F. No. 261/ 23/ 82-ITJ), in Column 2 
and Column 3 against the jurisdiction of Com 
missioner of Incomc-tax (Appeals)-II, Hyderabad the 
following shall be added . 
Col. - 2 

Col. - 3 
17. I. A. C. ( Assessment)-III I. A. C. ( Assessments)-III 
Hyderabad. 

Hyderabad. 
This notification shall take effect from 21-10 -83 . 

[ No. 5553/ E. No. 261/ 23/ 82 -Ir )] 
नई दिल्ली, 1 फरवरी , 1984 

( आयकर ) 
का० आ०1041. --- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 
का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे पूर्व जारी की गई 
अधिसूचना में औशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
बोर्ड, एतदद्वारा निदेश देता है कि निम्नलिखित अनुसूची के 
स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट रेंजों का अपीलीय सहायक आयकर 
आयुक्त, आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय 
का छोड़कर जिन पर अधिकारिता आयकर आयुक्त ( अपील ) 
में निहित है, अनुसूची के स्तम्भ ( 2) की तबनरूपी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों , वाडौ और जिलों में 
आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में 
अपने कार्यों का निर्वहण करेगा । 

अनुसूची 


INo. 5539 / E. No . 187 / 29 / 83-IT ( AI) 


V . B . SRINIVASAN , Director 


नई दिल्ली , 28 दिसम्बर 1983 


आय-कर 


का० आ० 1040. - दिनांक 31 - 1-1983 की अधिसूचना 
सं0 5085 ( फा०सं० 261/ 23/ 82 - आ०कन्या० ) और दिनांक 
7 -11-1983 की अधिसूचना सं० 5445 ( फा०सं० 261/ 23 / 
82- आ०क० न्या० ) द्वारा यथा संशोधित बोर्ड की दिनांक 
10 - 11 - 1982 की अधिसूचना सं० 4966 (फा०सं० 261/ 23 / 
82-- आ००न्या० ) में आयकर आयुक्त ( अपील ) हैदराबाद 
के क्षेत्राधिकार के सामने कालम 2 और 3 में निम्नलिखित को 
जोड़ा आएगा - - - 


आयकर पमिण्डल , वार्ड तथा जिले 
1. अपीलीय सहायक आयकर ( 1 ) समस्त सर्वेक्षण वार्ड, नई 

आयुक्त , पी रेंज , नई दिल्ली । 
दिल्ली । 

( 2 ) समस्त विशेष जाँच परि 

मंडल , नई दिल्ली । 
यह अधिसूचना 16 अगस्त , 1983 से प्रभावी होगी । 
[ सं० 5605/फा० सं० 261/ 15 / 83- आ० क० न्या० ] 

के० एम० सुल्तान, अवर सचिव 


New Delhi, the 1sF ebruary, 1984 


कालम - 2 

कालम- 3 
17. निरीक्षी सहायक आयुक्त निरीक्षी सहायक आयुक्त 
( कर -निर्धारण ) - III ( कर-निर्धारण ) - III 
हैदराबाद 

हैदराबाद 
यह आदेश 21-10- 83 से लागू होगा । 

[ सं० 5553/ फा०सं० 261/ 23 / 82 - आ०कन्या० ] 


INCOME- TAX 
S . O . 1041. - In cxercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of Section 122 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of 
the previous notification in this regard , the Central 
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- - 


( सीमा शुल्क समाहर्ता का कार्यालय ) 


Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate 
Assistant Commissioner of Income tax of the Range 
specified in column (1) of the Schedule below , shall 
perform their functions in respect of all persons and 
incomes assessed to Income-tax in the Income-tax 
Circles, Wards and Districts specified in the corres 
ponding cntry in column (2 ) thereof excluding all 
persons and Incomes assessed to Incometax over 
which the jurisdiction vests in Commissioner of 
Incom - tax (Appeals). 

SCHEDULE 


बंगलौर , 11 जनवरी , 1984 


अधिसूचना संख्या 1/ 84 


( सीमाशुल्क ) 


Range 

Income-tax Circles, 

Wards & Districts 
1. Appellate Assistant (i) All Survey Wards, 
Commissioner of 

New Delhi 
Income-tax, P Range , ( ii ) All Special Investi 
New Delhi 

gation Circles, 

Now Delhi. 
This notification shall take effect from 16 - 8 - 1983 

No. 5605 / F. No. 261 / 15 /83-ITJ) ] 

K . M. SULTAN, Under Secy . 


का० आo 1042 - - 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम , 
की धारा 8 ( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मैं , श्री सी० के० गोपालकृष्णन् , सीमाशुल्क के समाहर्ता, 
बंगलौर , कर्नाटक सीमाशुल्क समाहर्तालय , एतदद्वारा , कर्नाटक 
राज्य में स्थित नये मंगलौर के बड़े बंदरगाह में सभी 
निर्यात आयात एवं सटवर्ती मालों को लादने तथा उतारने 
के लिए, अनुबन्ध में बताए गए स्थान को अनुमोदित करता 


अनुबन्ध 


- - - -- 


. 


. - .. . - 


- 


पंदरगाह का नाम 


लादने के स्थान ___ घाट की लम्बाई 
का विवरण और चौड़ाई 


संबंधित माल 
का विवरण 


घाट की संख्या मालिक का नाम घाट की सीमाए 

जिममें इमकी 
परिसीमानों का 
पूरा विवरण भी 
शामिल है 


( 1 ) 

( 3 ) 

( 5 ) 

( G ) 
( G ) 

( 7 ) 
मये मंगलौर का बड़ा बन्दरगाह 

सरकारी लम्बाई में डाकरम के लम्बाई निर्यात / आयात 

250 मीटर पश्चिम भाग फी 250 मीटर और तटवर्ती 

तरफ निर्मित पर्थ चोड़ाई 33 मोटार यस्ता 
. सी० नं० VIII / 48 /13/ 84 सी0 2/ सीमाशुल्का 

सी० के० गोपालकृष्णन, समाहर्ता 
(OFFICE OF THE COLLECTOR OF CUSTOMS ) 
Bangalore, the llth January , 1984 
NOTIFICATION No. 1/84 

(CUSTOMS) 
S . O . 1042 - In exercise of the powers conferred upon me under Section 8( a ) of the Customs act , 1962 , I , C . K . Gopalakrishnan 
Collector of Customs, Bangalore , Karnataka CustomsCollectorate , hereby approve the place as detalled in the Annexure for the loading and 
unloading of all Export Import and Coastal goods in respect of the Major Port of New Mangalore in the Statc of Karnataka . 

ANNEXURE 

- - - - ... - - . 
Nameof Port 

No . of the Name of Limits of the Details of the load. Measurement of the Particulars goods 
wharf the owner wharf including ing place 

wharf in length and dealt with 
fulldetails of 

Breadth 
boundarics 
2 . 

4 
Major Port of 

Government 250 Met : es in Newly constructed Length 250 Metres All Export/Import 
New Mangalore 

longth ___ berth atthe western Breadth 30 Metres. and Coastal goods 

side of the Dockaram 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ C . No. VIII / 48/13/ 84. C2/ Cus.] 
C . K . GOPALAKRISHNAN , Collector ofCustoms 


[ भाग II - वण 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 31, 1984/ पेस 11, 1908 . 


871 


-- 


- 


- 


- 


- 


original import licence (Customs purpose copy ) have been 
lost /misplaced after having been registered with Customs 
Authorities , Bombay, Duplicate licence is required for the 
full amount Rs. 6 ,78,470 ( £ 35830 ) . This is fully utilised 
by the party . The applicant agrees and undertakes to return 
the original custom copy of the above licence if traced later 
to this office for record . 
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2 . In support of this contention, the applicant has filed an 
allidavit duly sworn in before oath commissioner Ballabgarh 
Faridabad . 1 am accordingly satisfied that the original import 
licence has been lost /misplaced. Therefore , in exercise of the 
power conferred under sub- clause ( 9cc ) of the Import ( Con 
irol ) Order 1955 dated 7th December , 1955 as Amended the 
said import licence ( Customs purpose only ) No. P /CG / 
2082393 dated 16th April, 1981 issued to M / s. Orient Steel 
& Industries Ltd ., Calcutta is hereby cancelled , 

3. A duplicate licence ( Customs purpose copy ) of the 
said licence is being issued separately to the licensee . 

[ File No . 189181 /24/ CG IV | 847 ] 
PAUL BECK, Dy , Chief Controller 

for Chief Controller 


भादेश 


मई विल्ली , 16 मार्च , 1984 


वाणिज्य मंत्रालय 
( मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का कार्यलय ) 

आवेश 
नई दिल्ली, 15 मार्च, 1984 
का० आ0 10 43.---- सर्वश्री आरिएन्ट स्टील एंड इन्डस्ट्रीज 
लिमिटेड, 2 बाबौन रोड , कलकत्ता 1700001 को 
6 . 78, 470/- रु० ( 35830 पाउंड ) के लिए निशुल्क विदेशी 
मद्रा विनिमय के अन्तर्गत आयात लाइसेंस संख्या पी० / सी०जी० / 
2082393/ सी० /एक्स एक्स / 79/ एच /81 दिनांक 16-4-81 
प्रदान किया गया था । उन्होंने उपर्युक्त आयात लाइसेंस 
के अनुलिपि लाइसेंस ( केवल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति ) के 
लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि भूल आयात लाइसस 
( सीमा शुल्क प्रयाजन प्रति ) सीमा शुल्क प्राधिकारी , बम्बई 
के प स पंजीकृत कराने के बाद खा गई / अस्थानस्थ हो गई 
है । अनुलिपि लाइसेंस पूरे मूल्य अर्थात् 6, 78, 470/-रु० 
( 35830 पाउंड ) के लिए चाहिए । यह पार्टी द्वारा पूर्ण 
रूप से प्रयुक्त है । आवेदक इस बात से सहमति और बचन 
देता है कि उपयुक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति मिल 
जाने पर उसे इस कार्यालय के रिकार्ड के लिए वापस कर 
देगा । 

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने शपथ आय क्त , 
बलल्लभगढ़, फरीदाबाद के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक 
शपथ पत्र दाखिल किया है । तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल 
आयात लाइसेंस खो गया / अस्थानस्थ हो गया है । इसलिए , 
यथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 
7- 12- 1955 के उप - खंड ( 9 सी० सी० ) के अन्तर्गत प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री ओरियन्ट स्टील एंड 
इन्डस्ट्रीज लिमिटेड , कलकत्ता का जारी किए गए उपर्युक्त 
आयात लाइसेंस संख्या पी०सी०/ जी0/ 2082393 दिनांक 
16-4- 81 ( केवल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति ) एतद्द्वारा 
रद्द की जाती है । 
____ 3. लाइसेंसधारी को उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि 
लाइसेंस ( सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति ) अलग से जारी किया 
जा रहा है । 
[मिसिल संख्या : 189/ 81/ 24/ सी० जी० 4/ 847 ] 

पॉल बैंक, उप -मुख्य नियंत्रक 

कृते मुख्य नियंत्रक 


का०मा० 1044.--- कर्नल एस० के० शर्मा, सुपुष एस० प्रार० पार्मा, 494 
पार, मॉडल टाउन , जालन्धर शहर ( पंजाब ) के निवासी को एक नं0 
कार 1984 दसूणू जेमिनी-4 ओर , महिम 4-सिलेंडर 1817-सीसी जल 
माडल पी एफ ठी 60- पार के पायाप्त के लिए 39, 000 -रु० का एक 
सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी / जे/ 3071462 दिनांक 4- 2-84 प्रवान 
किया गया था । भावेदक ने उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनु 
लिपि प्रति जारी करने के लिए इस प्राधार पर आवेदन किया है कि 
मूल सीमा- शुल्क निकामी परमिट अस्यानस्थ हो गया है । मागे यह बताया 
गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट को किसी भी सीमाशुल्क 
प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार सीमा 
शुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया 


2. अपने तर्क के समर्थन में , लाइसेंसधारी ने यथोचित न्यायिक 
प्राधिकारी के सम्मुख विधियत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया 
है । तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा- शुस्क निकासी परमिट भावेवक 
से प्रस्थानस्प हो गया है । समय- समय पर यथासंशोधिन पायात (नियंत्रण ) 

आदेश , 1956 दिनांक 7-12- 1955 के उप खंड 9 ( गग ) के अंतर्गत 
प्रधत अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर्नल एम० के० शर्मा के लिए 
जारी किए गए उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी / जे/ 307 
1462 दिनांक 4- 2- 84 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है । 


3. कर्नल एस० के० मार्मा को सीमाशुल्क मिकासी परमिट की एफ 
मनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है । 


[ सं० जीए- 165/ 83- 84/ बीएलएस / 4029] 


वी० के० मेहता , संयुक्त मुख्य नियंत्रक 


MINISTRY OF COMMERCE 
( Olive of the Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 
New Delhi, the 15th March , 1984 


S. O . 1043.--~ M / s. Oricnt Steel & Industries Ltd . 2, 
Brabourne Road , Calcutta 700001 was granted import licence 

No. P / CG / 2082393 / C . XX / 79H| 81 dated 16th April, 1981 
under Ficc Furcign Exchunge for Rs. 6 ,78 ,470 ( £ 3.5830 ) . 
They have applied for issued of duplicate licence (Customs 
purpose only ) of the said licence on the grounds thut the 


ORDER 
New Delhi, the 16th March , 1984 
S . O . 1044. - Col . S. K . Sharma , S /oS. R. Sharma resident 
of 494 / R . Model Town , Jullundur City (Punjab ) was grant 
ed a Customs Clearance Perniit · No P / D / 3071462 dated 
4 -2 - 84 -Rs. 39 ,000 for the import of One No. Car 1984 Isuzu 
Gemini 4- Door , Seden 4- Cylinder 1817- CC Diesel Model 


872 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 31, 1984/ CHAITRA 11 , 1906 


[ PART II -- SEC. 3(ii )] 


The application has filed a afldavl as required under para 
357 of Hand Book of Import Export Procedure 1983-84 
wherein they have stated that exchange Control copy of the 
licence No. I / A / 2235205 dated 30 - 11- 82 for Rs. 3200 issued 
for the period AM. 83 has been lost / misplaced without 
having been registered with any custom authority and un 
utilised at all . 

I am satisfied that the Exchange Control copy of the 
licence has been misplaced , 


PFD - 60 - RK . Tho applicant has applied for issue of Duplicate 
copy of the above mentioned Customs Clearance Permit cn 
tho ground that the original CCP has bocn misplaced. It has 
further been stated that the original CCP was not register 
ed with any Customy Authority and such the value of the 
CCP has not been utilised at all . 

2 . In support of his contention , the licenseo bas filed an 
affidavit duly 4worn beforo appropriato judicial authority I 
an acocrdingly satisfied that the original CCP NO, P / J / 
3071462 dated. 4 - 2 - 84 has been misplaced by the applicant . 
In exerciso of the powers conferred under sub -clause 9 ( cc ) 
of the Import ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12- 1955 as 
amendod from time to time, the said original CCP No. P / 
1 / 3071462 dated 4. 2 - 84 issued to Col. S. K . Sharma is 
hereby cancelled . 

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is 
being issued to Col . S . K . Sharma separately . 

( No. GA-165 /83- 84 / BLS / 1029) 
V . K . MEHTA , Jt. Chief Controller 


In cxercise of the power conferred on me under subject 
clause 9 ( cc ) in the import Trade Control Order , 1955 
dated 7 - 12- 1955 as unended upto datc , the said original ex 
change control copy of licence No. I / A / 2235205 dated 
30 - 11-82 for value of Rs, 3 , 200 is hereby cancelled . 

The Applicant is now being issucd duplicate of Exchango 
Control copy of I / Licence I / A / 2235205 dated 30 -11- 82 for 
Rs. 3 , 200 in accordance with the provision in Para 357 of 
Import Export Procedure 1983- 84. 

{ File No. GR/ 168 / AM. 83 / AU . IIICLAJ 
निरस्त प्रादेश 


निरस्त पावेश 


नई दिल्ली, 18 जनवरी , 1984 


का० मा० 1045. - सर्वश्री हिन्दुस्तान शिपयाई लिमिटेड, 412-ए , 
ट्रांसपोर्ट भवन , नई दिल्ली को बैसल्स 17014 के मरीन पम्पस की यवल 
(रिप्लेसमेंट ) पायात हेतु एक मायात लाइसेंस स. माई / ए/ 2235205 
दिनांक 30 -11- 82 वास्ते ८० 3200 - प्रवान किया गया था । 


का००10 46. - सर्वश्री मरिहन्त स्पिनिंग मिल्स (प्रोपराइटर महावीर 
स्पिनिंगमिल्स लिमिटेड ) इन्डस्ट्रियल एरिया , मलेर कोटला, जिला संगरूर पंजाब 
को एक डिजिटल फाइवोग्राफ मॉडल 530 और एक इन्स्टेन्ट /रहे मॉडल 485 
के आयात के लिये 2, 68, 337/-70 का एक पायात लाइसेंस सं० पी० / 
सीजी/ 2080148 दिनांक 28-7-82 को प्रवान किया गया था । 

प्रापेवक फर्म ने इस कथन के समर्थन में अब एक पापथ-पत्र प्रायात 
निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1983-84 के पैरा 353 के अन्तर्गत 
प्रस्तुत किया है जिसमें उम्होंने बताया है कि उक्त लाइसेंस सं . पी / सीजी / 
2080148 दिनांक 28- 7- 82 अप्रैल -मार्च-82 की अवधि के लिये 
2, 68, 337 /-5० को दोनों प्रतियो एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी एवं कस्टम 
हेतु कापी बिना किसी सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किये 
एवं बिना उपयोग किये ही खो गई है / प्रस्थानस्थ हो गई है । 


पावेदक फर्म ने इस कपन के समर्थन में प्रब एक शप -पत्र प्रायात 
निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1983- 84 के पैरा 357 के अन्तर्गत 
प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अप्रैल मार्च- 83 की अवधि 
के लिये प्रदान किया गया लाइसेंस सं . माई/ ९/ 2235205 दिनांक 30- 11 
82 वास्ते ३० 3200 की एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी बिना किसी सीमा 
शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किये एवं बिना उपयोग किये ही बो 
गई / मस्पानस्म हो गई है । 


कस्टम कापी एवं एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी को अनुलिपि ( दुप्लीकेट 
कापी ) शेष राशि 20 2,68, 337 • को पूरा करने के लिये अपेक्षित है । 
____ मैं सन्तुष्ट है कि उक्त लाइसेंस की मूल एक्सचेंज कन्ट्रोल एवं कस्टम 
हेतु कापी बो गई है । प्रस्थामस्प हो गई हैं । 


में संतुष्ट है कि उक्त मायास लाइसेंस की मूल एक्सचेंज कन्ट्रोल 
कापी बो गई है । 


प्रतः मायात -व्यापार नियंत्रण भादेश 1955 दि० 7- 12-55 (यथा 
संशोधित ) की धारा 9( सी सी ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए में उपरोक्त लाइसेंस सं० पाई/ ए/ 2235205 वि० 30 -11-82 की 
मूल एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी , को निरस्त करने का आदेश देता हूं । 


पावेदक की प्रार्थना पर अय पायात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 
1983-84 के पैरा 357 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं० माई/ए / 223520 5 
दि . 30- 11- 82 वास्ते रु . 3200 - की एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी को 
अनुलिपि ( हुप्सीफेट कापी ) जारी करने पर विचार किया जायेगा । 


प्रतः मायात -व्यापार नियंत्रण प्रादेश 1955 दिनांक 7- 12- 55 
( यथा संशोधित ) की धारा 9 ( सीमी ) में प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं० पी /सीजी/ 2080148 दिनांक 28- 7. 
82 वास्ते रु. 2,68, 337 की मूल कस्टम हेतु कापी /एक्सचेंज कन्ट्रोल 
कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं । 

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 
1983- 84 के पैरा 352- 355 के अनुसार उक्त लाइसेंस स. पी / सीजी / 
2080 148 विनांक 28- 7-82 ९० 2, 68, 337 - की कस्टम हेतु 
कापी / एक्सचेंज कन्ट्रोल कापी की अनुलिपि ( गुलीकेट कापी ) जारी करने 
पर विचार किया जा रहा है । 

एन. डी. भग्निहोत्री, उपमुख्य नियंत्रक 

ते संयुक्त मुख्य नियंत्रक 
( फाइल सं० सी जी / नौन -सी जीटी डी /मान-एस एसमाई/ 21/ ए० एम -82/ 

एयू II/ सीएलए ] 
CANCELLATION ORDER 
S . O . 1046 , - - M / s. Arihant Spinning Mills, Prop . Mahavir 
Spinning Mills Ltd ., Industrial Area Malerkotla Distt. Sang 
rur ( Punjab ) were granted Import licenco No. P / CGI 
2080148 dated 28 - 7 - 82 for Rs. 2, 68, 337 for import of One 
Digital fibregraph Model 530 . and one Instant / weig model 
485. 


[ फाइल सं० जी / पार/ 188 /एएम- 83/एयू II/सीएलए] 


( Office of the Joint Chiof Controller of Imoprts & Exports ) 

CANCELLATION ORDER 


New Delhi , the 18th January , 1984 
S .O . 1045. _ M / s. Hindustan Shipyard Ltd ., 412 - A Trans 
port Bbavan, Now Dethl were granted import licence No . 
I / A / 2235205 dt 30- 11- 82 for Rs. 3200 for import replacer 
orient for marine pumps of vessels 171014 . 
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-- - - - - - 
Tho applicant has filed ad affidavit as required under 

MINISTRY OF INDUSTRY 
para 353 of Hand Book of Import- Export Procedure 1983 . 
84 wherein they have stuted that Custom Purpose and Ex 

(Department of Industrial Development ) 
change Control copy both copies of the licence No . P / 
CG / 2080148 dated 28 - 7 -82 for Rs. 2 ,68, 337 issued for tho 

New Delhi, the 15th March , 1984 
period AM. 82 has been lost / misplaced without having been 
registered with any custom authority and utilised at all. 

S . 0 1047. -- In cxercise of the powers conferred 

by section 3 of the Public Premises (Eviction of Un 
The duplicate Customs Purpose /Exchange Control copy 
both Customs Purpose and Exchango Control copy is requir 

authorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971), the 
cd to cover the balance value of Rs. 2,68, 337 . 

Central Govornment hereby appoints the Oficers 
I am satisfied that the Customs Purpose copy / Exchango 

mentioned in Column I of the Table below , being 
Control copy / both Customs purpose copy and Exchango gazetted officer of Government, to be Estate Officer 
Control Copy of the licence has been misplaced . 

for the purpose of the said Act , who shall exercise 
In exerciso of the powers conferred on me under subject 

powers conferred , and perform the duties imposed , 
clause 9 ( cc ) in the Import Trade Control Order , 1955 dated on Estate Officer by or under the said Act within the 
7 - 12 - 55 as amended uplo date , the said original Customs 

local limits of his jurisdiction in respect of Public 
Purpose Copy / Exchange Control copy / both Customs Pur 
. pose copy and Exchange Control copy of licence No . P / premises specified in the corrosponding entry in 

CG / 2080148 dated 28- 7-82 for the value of Rs. 2,68. 337 is 
hereby cancelled . 

Column (2 ) of the said Table : 


TABLE 


The applicant is now being issued duplicate Customs Pur 
pose copy and Exchange Control copy , both Customs Pur . 
pose copy and Exchauge Control copy of Import licence No . 
P / CG / 2080148 dated 28- 7- 82 for Rs. 2,68, 337 in accord. 
anco with the provision of paras 352- 335 of Hand Book of 
Import Export procedure 1983 - 84. 


Designation of Officer 


Category of Public pre 
misscs and local limits of 
jurisdiction. 


- - - - - 


[ File No. CO / NON- DGTD / NON- SSI / 21 / AM.821 

AU . II / CLAI 
N .D . AGNIHOTRI, Dy . Chief Controller 

For Jt . Chief Controller 


Shri Pradeep Mehra , 
GeneralManager, 
Dolhi State Industrial 
Development Corporation 
Limited , New Delhi 


Public premises owned / 
acquired or hired by the 
Dolhi State Industrial 
Development Corporation 
Limited , N . Delhi 
[ F. No. SSI ( P )-15( 31 )/ 83] 
R. B. AJWANI, Undcr Secy 


उद्योग मंत्रालय 


( औद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1984 
का आ० 1047.-~- केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 (1971 का 48 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के 
स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी को जो मरकार का राजपत्रित अधि . 
कारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त 
करती है जी उक्त भारणी के मतम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों 
के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त 
अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा । 

सारणी 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , · 13 मार्च, 1984 


का० आ० 1018: - - यत : भारतीय आयुर्विज्ञान परि 
षद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अनुसरण में रविशंकर 
विश्वविद्यालय के न्यायालय के सदस्यों ने डा० के० पी० 
मेहर को 9 फ़रवरी, 1984 से भारतीय आयुविज्ञान परिषद् 
का सदस्य निर्वाचित किया है । 


अधिकारी का पदाभिधान 


मरकारी स्थानों के प्रवर्ग और 
अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 


श्री प्रदीप मेहरा, 

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम 
महाप्रबन्धक 

लिमिटेड, के नई दिल्ली के स्वामिताघोन 
दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम उसके द्वारा अजित या किराये पर 
लिमिटेड, नई दिल्ली 

लिए गए सरकारी स्थान 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा - 3 को उपधारा 
( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा तत्कालीन 
स्वास्थ्य मंत्रालय को 9 जनवरी , 1960 की अधिसूचना 
संख्य का० आ० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती 
है , अथतिः 


[ फा०सं० एस० आई ( पी )- 15 ( 31 ) / 83] 

आर०वी० अजवानी, अवर सचिव 


उक्त अधिनियम में “धारा- 3 की उपधारा ( 1 ) के 
खड ( क ) के अधीन निर्वाचित " शीर्षक के अंतर्गत क्रम 
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नागरकोइल , तमिलनाडु से सम्बद्ध रहती हैं , जो भी 
कम हो , उक्त चिकित्सक की मेडिकल प्रैक्टिस 
के लिए सीमित अवधि होगी । 


संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न 
लिखित आम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाए , अर्थात् : 

" 34. डा० के० पी० मेहरा , डीन । 
पंडित जवाहर लाल नेहरु मेमोरियल मेडिकल कालेज , 
रायपुर, मध्य प्रदेश 
[सं० वो 11013/ 3/ 84-एम० ई० ( पी .) ] 


[सं० वी० 11016/14/83-एम० ई० ( पी० ) ] 


ORDER 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 


New Delhi, the 16th March , 1984 


(Department of Health ) 


New Delhi, the 13th March , 1984 
S .O . 1048 . - -Whiestas in pursuance of the provisions of 
clause ( b ) of sub -serrion ( 1 ) of section 3 of the Indian 
Medical Council Act 1156 ( 102 of 1956 ) Dr. K . P. Mehra, 
has been elected by the micimbers of the Court of Ravishankar 
University to be a member of the Medical Council of India 
with ellect from the 9th February 1984 , 


Now , therefore, in pursuance of sub- section ( 1 ) of section 
3 of the said Act, the Central Government hereby makes 
the following amendment in the notification of thic Ministry 
of Health No. S . O . 138 dated the 9th January 1960, 
namely : 

In the said notification , under the heading " Elected under 
clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 3 " for scrial number 
34 and entrics relating theroto , the following serial number 
und ent i lex shall be substituted , namely ; 

"34. Dr . K . P. Mehra , 
Dean , Pundir Jilwahar Lal Nehru Memorial 
Medical College, Raipur, Madhya Pradesh ." 


S . O . 1049. -. - Whercay by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Health No. 80345 dated. 
the 2nd February , 1961 , the Central Government has direct 
cd that medical qualification, " M . D . ( College of Medical 
Evangelists. Jos Angeles, California, U . S. A . ) " shall be re 
cognised medical qualification for the purpose of the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) ; 

And whereas Di. (Mrs .) Captain Syllyana Carpenter Hood . 
who possesses the said qualification is for the time being 
attached to the Salvation Army Catherine Booth Hospital, 
Nagercojl, Tamil Nadu for the purpose of teaching and 
charitable work . 

Now therefore, in pursuance of clausc ( C ) of the proviso 
to sub- section ( I ) of section 14 of the said Act, the Central 
Government hereby specifics 

( i) a period of two years, or 
( ii ) the period during which Dr. ( Mrs ) Captain Syllyann 

Carpenter Hood, is attached to the said Salvation 
Army Catherine Booth Hospital, Nagercoil, Tamil 
Nadu , whichever is shorter as the period to which 
the medical practice by the aforesaid doutor shall 
be limited . 


[ No . V . 11016 / 14 / 83 - ME( P ) ] 


[ No . V . 11013 / 3 / 84- M . E. ( P ) ] 


आदेश 


नई दिल्ली , 16 मार्च , 1984 
का० आ० 1049. - यत : भारत सरकार के स्वास्थ्य 
मंत्रालय की 2 फरवरी, 1961 की अधिसूचना संख्या- 80345 
के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यह निर्देश दिया है कि “ एम०डी० 
( कालेज आफ मेडिकल एवंजिलिस्ट्स , लॉस इंजिल्स , केलिफो 
निया , संय क्त राज्य अमरीका " की चिकित्सा अर्हता भारतीय 
आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) के 
प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी , 

और यतः डा० ( श्रीमती ) कप्टन साइलियन कापेंटर हुड 
ओ उक्त अर्हता रखती हैं , शिक्षण तथा धमार्थ कार्य के लिए 
फिलहाल साल्वेशन आर्मी कथरीन बूथ अस्पताल नगरकोइल , 
तलिमनाडु से संबंध हैं । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 
के परन्तुक के खंड ( ग ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि : -- 

( 1 ) दो वर्ष की अवधि, अथवा 
( 2 ) वह अवधि जब तक हा० ( श्रीमती ) कंप्टन साइलियन 

कापेंटर हुड साल्वेशन आमी केथरीन बूथ अस्पताल 


नई दिल्ली , 19 मार्च, 1984 
का० मा० 1050. - -यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102) की धारा 3 की 
उप-धारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारती दसन 
विश्वविद्यालय के न्यायालय ने चिकित्सा संकाय ने डा० एस० 
गनानदेसिकन को 5 जनवरी, 1984 से भारतीय आयुर्विज्ञान 
परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उप -धारा 
( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पूर्ववर्ती 
स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना 
संख्या का० प्रा० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती 
है , अर्थात् : 

उक्त अधिनियम में "धारा- 3 की उप -धारा ( 1 ) के 
खंड ( ख ) के अधीन निर्वाधित शोषक के अन्तगत क्रम 
संख्या 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित 
क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं , अर्थात् : 
" 62. डा गनानदेसिकन , 

सिंडीकेट का सदस्य , 
भारतीदेसन विश्वविद्यालय 
टी० नगर, मद्रास " 

[ सं० पी० 11013/ 4/ 84-एम० ई० पी० ] 


( भाग II - खण्ट 3( ii )} 
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ber 60 and entries relating thereto, the following serial 
number and entrics shall be inscrted , namely : 
" 61 . Dr. G . Bakthavathsalam, 

Surgeon and Director, 
K . G . Hospital, 
Coimbatore -641018 . 

Bharathiar University ." 
[ No. V . 11013 / 5 / 84- M. E. ( P ) 


New Delhi, the 19th March, 1984 
S. O . 1050. - - Whereas in pursuance of the provisions of 
clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section 3 of ibe Indian 

Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) Dr . S . Gnana 
dezikan . of the medicul faculty , has been elected by the Court 
of Bharathidasan University to be a member of the Medical 
Council of India with effect from the 5th January , 1984. 
___ Now, therefore, in pursuance of sub- section ( 1 ) of Section 
3 of the said Act, the Central Government heroby makes 
the following further amendment in the notification of the 
late Ministry of Health No. S .O . 138, dated the 9th 
January , 1960 , namely : - - 

In the said notification, under the heading " Elected und::r 
clalise ( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 3 " , after serial num 
her 61 and entries relating thereto , the following serial num 
ber and ontries shall be criserted , namely : 
" 62 . Dr , S . Gnanadesikan, 

Member of the Syndicate , 
Bharathidusan University , 
T . Nagar , Madias . 

Bharathidasan 

University ." 
[ No . V . 11013 / 4 / 8-1- ME( P ) . 


का० प्रा० 1051. - - यत : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102वां ) की धारा 3 की 
उप-धारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में चिकित्सा 
संकाय के एक सदस्य डा० जी० वक्थावथसलाम , को भार 
थियार विश्वविद्यालय के सीनेट ने 13 जनवरी, 1984 से 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उप -धारा ( 1 ) 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य 
मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का० 
आ० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : -- 

उक्त अधिनियम में "धारा- 3 की उप -धारा ( 1 ) के 
खंड ( ख ) के अधीन निर्वाचित " शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 
60 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : - - 
" 61. डा० जी० बमथावथ सलाम 

सर्जन और निदेशक 
के० जी० अस्पताल , 
कोयम्बतूर - 641018 

भारथियार विश्वविद्यालय " 
[ सं० वी० 11013/ 5/ 8 4- एम ई० ( पी .) ] 


का० प्रा० 103 2. - - यत : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् , 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 की 
उप-धाग ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में कलकत्ता विश्व 
विद्यालय की सीनेट ने डा० भास्करानन्द रायचौधरी को डा० 
एम० एम० मुखर्जी के स्थान पर 22 मार्च , 1983 से 
आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है । 

अत : अब उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उप- धारा 
( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तत्कालीन 
स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी , 1960 की अधिसूचना 
सख्या 5- 13/ 50 -एम - 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती 
है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिनियम में "धारा- 3 की उप -धाग ( 1 ) के 
खंड ( ख ) के अधीन निर्वाचित " शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 
5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं , अर्थात् : - - 
" 5. डा० भास्करानन्द रायचौधरी . 

डीन प्राव फैकल्टी, 
स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् , 
कलकलत्ता विश्वविद्यालय " 

[सं० वी० 110 13/ 6/ 84- एम० ई० ( पी ) ] 


S. O . 1052 . - -Whercas in pursuance of clause (b ) of 
Sub -section ( 1 ) of section 3 of the Indian Medical Council 
Act, 1956 ( 102 of 1956 ) Dr. Bhaskarananda Raychaudhury , 
has been elected by the Senute of the Calcutta University to 
he a member of thc Medical Council of India with effect 
frons the 22nd March 1983 , vice Dr . M . M , Mukherjee%3; 


____ Now, therefore, in pursuance of sub -scction ( 1 ) of section 
3 of the said Act, the Central Government hereby makes the 
following amendment in the notification of the late Ministry 
of Health No. 5 - 13 / 50- MI , dated the 9th January , 1960 , 
namely : 


In the said nolification , under the heading " Elected under 
clause (b ) of sub-section ( 1 ) of section 3 for serial num 
ber S and entries relating thereto , the following serial num 
ber and entries shall be substituted , namely : - - 


" 5 . Dr . Bhaskarananda Raychaudhary , 

Dean of the Faculty Council for, 
Postgraduate studies . 
Calcutta University . " 


S . O . 1051. Whereas jn pursuance of the provisions of 
clause ( b ) of sub -section ( 1 ) of section 3 of the Indian 

Medical Council Act , 1956 (102 of 1956) Dr. G . Bakthava 
thşalam , a member of the medical faculty , has been elected 
by the Senate of Bharathiar University to be a member of 

the Medical Council of India with effect from the 13th 
January , 1984. 

Now, therefore , in pursuance of sub-section ( i ) of section 
3 of the said Act, the Central Government hereby malts the 
following further amendment in the notification of the Jate 
Ministry of Health No . S . O . 138, dated the 9th January , 
1960. namely : 

In the said notification , under the heading " Elected under 
clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 3 " for terial num 


[ No. V. 11013 / 6 / 84- AM. E. ( P ) ] 


का० प्रा० 10 53. - - यत : भारतीय आयुविज्ञान परिषद् 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102) की धारा 3 की 
उप-धारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में गुरू नानक 
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-- - - - 
देव विश्वविद्यालय के सैनेट ने चिकिस्सा संकाय के सदस्य डा० 

S . O . 1053 . - Whereas in pursuance of the provision of 

clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 3 of the Indian 
एस० पी० लाम्बा को 30 नवम्बर , 1983 से भारतीय Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) Dr. S. P. Lumba , 

a membor of the Medical faculty , bas been elected by the 
प्रायविज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है ; 

Senate of Guru Nanak Dev University to be a member of 
___ अत : अब उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उप -धारा 

the Medical Council of India with effect from the 30th 

November 1983; 
( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती 

Now , therefore, in pursuance of sub -section ( 1 ) of section 
स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी , 1960 की अधिसूचना 

3 . of the said Act, the Central Government hereby makes 
संख्या का० प्रा० 138 में निम्नलिखित और मंशोधन करती 

the following furtlier amendment in the notification of the 

late Ministry of Health No. S . O . 138 dated the 9th January , 
है ; अर्थात् : - -- 

1960 , namely : 
उक्स अधिनियम में “ धारा- 4 की उप -धारा ( 1 ) के 

In the said notification , under the heading " Elected under 
खंड ( ख ) के अधीन निर्वाचित " शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या clause (b ) of sub- section ( 1 ) of Section 3 " for serial num 

ber 45 and entries relating thereto , the following serial num 
45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 

her und entries shall be substituted , namcly : 
क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : 

" 45 . Dr. S. P. Lumba, 
" 45 डा० एस० पी० लम्बा , 

Principal Medical College , 
प्रिसिपल , चिकित्सा कालेज , 

Guru Nanak Dev University , 
गुरू नानक देव विश्वविद्यालय , 

Amritsar ." 
अमृतसर । " 

[ No . V . 11013 / 8 / 84 - ME( P ) ] 
[ सं० वी० 110 13/ 8/ 84-एम० ई० (पी० ) ] 
पी० सी० जैन , अवर सचिव 

P . C . JAIN , Under Secy . 


खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

भारतीय मानक संस्था 

मई दिल्ली, 1984-03- 09 
फा०मा० 1054. – भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उपखंड ( ii ) दिनांक 1975- 02- 22 में प्रकाशित तत्काल उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय 
( भारतीय मानक संस्था ) अधिसूचना संम्या एम० पी० 334 दिनोफ 1976- 02- 03 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता 
है कि दूध के लिए एल्युमिनियम, बायलर , की मानक पिजाइन का संशोधन किया गया है । मानक चिन्ह को संशोधित डिजाइन उसके शाग्दिक विवरण तथा तत्संबंधी 
भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे मनुसूची में दी गई है । 

यह मानक चिन्ह भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) अधिनियम 1952 प्रौर उसके अधीन बने नियमों के निमित्त 1982-08- 01 से लागू होगी 


अनुसूची 


उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी 


कम मामक चिन्ह की डिजाइन 
संख्या 


सत्संमंधी भारतीय मानक की संख्या और मानक चिन्ह की डिजाइन का शाग्दिक 
शीर्षक 

विवरण 
- - .. - - - -- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


1 _ _ 2 


• - - 


- 


- 


बायलर, दूध एल्युमिनियम 


HINDI 


IS : 7185 - 1981 दूध के लिए एल्यु - भारतीय मानक संस्था का मोनोंग्राम 

मिनियम के बायलरों की विशिष्टि जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) 
( पहला पुनरीक्षण ) 

में दिखाई गई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है और जैसा 
डिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय 
मानक की पद संख्या और वर्ष 
मंकित किया गया है । 

[सं० सी एम सी 13 : 00 


· MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

(Department of Civil Supplies) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi , 1984 - 03- 09 
S .O . 1054 . - In supersession of the then Ministry of Industry and Civil Supplies (Indian Standard Institution ) notification number 
s . o . 534 dated 1975 - 02- 03 , published in the Gazette of India, Part II , Section 3, Sub-section ( ii ) dated 75 - 02 - 22 , the Indian Stan 
dards Justitution , hereby , notifies that the design of the standard markfor boiler, milk , aluininium has been revised . The revised design 
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of the standard mark , together with the title of the relevant Indian Standard and verbaldescription of the design is given in the follow 
ing Schedule . 

This standard mark , for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act , 1952 and the Rules and 
Regulations framed thereunder, shall come into force witheffectfrom1982 - 08 - 01 : 

THE SCHEDULE 


- - - 


S .No. Design of the 

Standard Mark 


- 


- - - 


- 


- 


Product Class of Product No - end Title of the Relevant Verbal Description of the Design of tho 
Indian Standard 

Standard Mark 
Bhilar. milk . aluminium IS : 7185-- 1981 Specification for The monogram of the Indian Standards 

boiler , railk , aluminium ( first. Institution , consisting of lol ters ISI , 
revision ) 

drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col ( 2 ) ; the 
number of the Indian Standard , alongwith 
its yoar, being superscribed on the top side 
of the monogram as indicated in the design . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- 


- - 


[ No . CMD/13 : 91 


का०मा० 1058. - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्त ) विनियम , 1955 के विनियम 5 के उपविनियम ( 1 ) के प्रनसार 
एतववारा पधिमूपित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के म्योरे नीचे मनुसूची में दिए गए हैं रद्द कर दिए गए हैं और वापस ले लिा गा . 


अनुसूची 


- - - 


- -- - 


. . . - 


- . - . 


- - - - 


- - -. . . 


क्रम रद किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक गजट अधिसूचना को एस० भो० संख्या भीर 

कैफियत 
नारीब जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की 

अधिसूममा प्रकाशित की मईपी 
. . - .. - - - - - - -- - 

- - 
1. IS : 272 --1950 फाये पटमन की प्रेडिंग की भारत के राजपत्र भाग II , Kr 3, दिनांक क्योंकि इस मामक में दी गई पर 8 
विणिप्टि ( पक्की छटाई ) 

1935-03- 26 में एस०पार०पी . 658 प्रय विद्यमान नहीं है और व्यापार में इस 
दिनांक 1955- 03- 26 के प्रमीन प्रकाशित किस्म की पटसन की गांठों के अनुसार बंधाई 

नहीं की जा रही है अतः इमे मापस ले लिया 
जाये । 


IS : 3183--1965 लिकर-इन -मिलेंडर के लिए पारी भारत के राजपस भाग II, बंड 3, उप ( ii ) 
के वांतों वाले मार को विशिष्टि 

विनोक 1986-04- 09 में एस०पी० 1081 
दिनांक 1986- 03-25 के मधीन प्रकाशित 


क्योंकि इस मामफ में दी गई अपेक्षाएं पर 
IS : 9668 ( भाग 3 ) - 1982 में शामिल कर 
ली गई है । 

- - - -- - - --- - - - - 

[ सं० मी एम डी / 13 : 2] 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


S . 0 . 1055 – In pursuance of sub -regulation (1 ) of Rexulation of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Reon . 
tatione. 1955 as amsaded from time to time, it is , hereby , notifled that the Indian Standard (s ), particulars of which are mentioned in the 
Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn : 


THE SCHEDULE 


- 


- 


। 


- 


- - - 


-- 


- - 


. . . 


- 


- - - 


- 


S . No. 


- - . - . - . - - - - 
No . and Title of the Indian 
Stanlard Cancelled 


Remarks 


S . O . No . & Date of the Gazettc Noti 
fication in which Establish. n : nt of the 
Indian Standard was Nolifted 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


__ - - -- - - - - 
1 . IS : 272- 195 ) Specifica . 

in 
for grading of rawjute 
( Pucca Assoriment) 


S. R . O . 658 dated 1955-03- 26 published since the varieties of jute specified in this 
in the Gazette of India , Part II , Section- 3, standard no longer existed and that park 
dated 1955 - 03 - 26 

ing of jute balos in accordanco with these 
variories was not bring praciied in the 

trade. Henc withdrawn . 
$ . 0 . 1081 dated 1966 - 03- 25 published As the requirements of this Indian Stan 
in the Gazette of India Part-II , Section- 3 , dard has been covered in Is : 9568 
Sub-Section (ii) dated 1966 -04- 09 ( Part II ) -1982 . 
- --- - - - - - - .. . . . . . . 

[ No. CMD/ 18 : 7] 


2. IS : 3183- 1965 Specification 

for saw -toothed wire for licker-in 
cylinder 

- - . - - - . 


- - 


- - - 


- 


1564 GI/83 - 3 
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का०मा० 105 6. -- समय ममय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( पमाणन चिन्ह ) विनियम , 1955 के विनियम 5 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार 
एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं रद्द कर दिए गए हैं और वापस ले लिए गए हैं : 

अनुसूची 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- -- - 


- 


कैफियत 


क्रम रद किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक 
संख्या 


गजट अधिसूचना की एम० ओ० संख्या और तारीख 
जिममें भारतीय मानक के निर्धारण की अधिसूचना 
प्रकाशित की गई थी । 


. - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


1. IS : 3870--1966 चिकित्मा में उपयोग के लिए भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, दिनांक 
गैस सिजेन्डरों और सम्बद्ध उपकरणो के धरने उठाने 1967- 04- 15 में एम० ओः 1325 दिनांक 
की रीति संहिता 

1967- 03- 30 के अधीन प्रकाशित 


क्योंकि इस मानक में दी गई अपेक्षाएं अब 
IS · 8198 ( भाग 12) - 1982 में शामिल 
कर ली गई हैं । 


- -- - 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


[ सं० मी एम डी / 13 : 7] 


S . O . 1056---- In pursuance of sub -regulation (1 ) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Regu 
lations , 1955 as amended from time to time, it is hereby , notifie .1 that the Indian Standard . particulars rit which is mentiorcc in ile 
Schedule given hereafter,his bien carcellelard stands withdrawa : 

THE SCHEDULE 


S .No. No & Title of the Indian Standard Cancelled 


1 . IS : 3870 -1966 Code of practice iver handling gas 

cylinders an related equipment intended for medic 
cal use 


S . O . No. and Date of the Gazette Notifica 

Remarks 
tion in which Establishment of the Indian 
Standard was notified 
S .O . 1325 dated 1967.-03--30 published As the requirements of this 
in the Gazetie of India , Part- IT, Section - 3 . Indian Standard has been 
Sub -section ( ii ) dated 1967-04--15 ___ covered in IS : 8198 ( Part - XII) 

. . . . . 1982 .. . 


[ No. CMD/f3 : 7] 


नई दिल्ली , 1984- 03- 09 


कायाः 1057 -~ - ममय समय पर मंशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन महर ) विनियम 1955 के विनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 3 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन यहां अनुसूची में दिए भारतीय 
मानकों के मंशोधन जारी किए गए हैं : 


अनुसूची 


मंशोधन की संक्षिप्त विवरण 


क्रम संशोधित भारतीय मानक की पद संख्या 

और शीर्षक 


संशोधन लागू होने 
की तिथि 


मं० 


जिस गजपत्र में भारतेय संशोधन की संख्या 
मानक के तैयार होने और तिथि 
को सूचना छपी थी 
उमकी संख्या एवं तिथि 

- - . ... -- . - --- . . 
( 3 ) 


. 


.-- - 


- 


- 


-- - 


. 


. 


. 


. ----- -- ---- -- -... . . . 


( 1 ) 


( 2 ) 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


-- - 


- 


- - - 


-- - - 


सारणी 1 संशोधित की गई है 


1. IS : 26 --1979 टीन के पिंडी की विशिष्टि 

( तीमग पुनरीक्षण ) 


संख्या 1 
अक्तूबर 1980 


1980- 10- 31 


संख्या 1 . 
अक्तूबर 1980 


खंड 10 . 1 संशोधित किया गया है 


1980- 10- 31 


2. IS : 276 - 1978 आस्टेनाइटी मेंगनीज 

इम्पात को ढली वस्तुओं की विशिष्टि ( तीमग 

पुनरीक्षण ) 
3. IS : 415 - 1978 अटलकाक की विशिष्ट 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


संख्या 1 . 
अक्तूबर 1980 


1980- 10- 31 


1 . पछ 4, खंड 4 . 2 द्वितीय वाक्य हटाया गया 

है । 


2. चित्रं 1 के बाद एक नयी टिप्पणी जोड़ी गई 


[ भाग JI-- - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र . मार्च 31, 1954 चंब 11 .10iy 


870 


- 


-- 


- - 


.. 


. . 


. - 


- 


खड 110 के स्थान पर नया लंड रखा गया है 


1981)- 110- 31 


4. IS : 549 - 1974 चिरचा पिनों की विशिष्टि एमो . 984 मख्या 2 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

दिनांक 1976- 03- 06 अक्तुबर 198 ) 
5 . JS : 398 - 1964 नारियल की जदा के रेशं की एन०यो 1152 मंख्या । 
विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 

दिनांक 19925- 04- 110 अक्तूबर 1980 
6. IS : 1063-- 1963, 14 मिमी चिगारी प्लगो एम०प्र० 2370 संख्या : 
कः बिशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 

दिनांक 1963- 08- 24 अक्तूबर 1980 


1980-10- 31 


यावरण पृष्ट , पृष्ठ । और 3 पर दिए गए शीर्षक 

के स्थान पर नया शीर्षक रखा गया है । 
चित्र 2 संशोधित किया गया है । 


1980- 10- 31 


कल ) 


1980-10- 31 


7 . IS : 1081 -- 1960 धातु ( इग्पात और एल्यु - म०प्रो . 296 ) 

संख्या 1 

( 1 ) खंड 3 . 1 और 10. 5 के स्थान पर नय 
मिनियम ) के दरवाजे, खिड़कियां और रोशन - दिनांक 1960- 12-1 ) अक्तूबर 1980 खड रग्ने गये हैं । 
दान लगाने और चमकाने की रीति सहिता 

( 2 रिप्रिन्ट के पृष्ठ 5 पर पाद टिप्पणी हटाई 


( 3 ) म्बंड 6 . 12 मंशाधित किया गया है । 
( 4 ) खंड 10. हटाया गया है ओर तदनुसार 

बाद के वंडो की सख्यायें फिर से डाली 
गई है । 


1930 -10- 31 


8. IS : 1786-- 1979 ककीट प्रबलन के लिए 

ठडी बनी उच्च शक्ति इस्पात के विकृत । 
सरियों की विशिष्टि ( दूसग पुनरीक्षण ) 


मंग्या । ( 1 ) पृष्ठ 4 पर खड ।) . 4 . 1 हटाया गया है । 
अक्तुबर 1980 ( 2 ) खड 3 . 4, 3 . 4 . 1 चित्र 1 और खंड १ . 1 

की अनोपचारिक सारण मंशाधिन की गयो 


( 3 ) खड 3. 4 . , 7 . 1 . ! और परिशिष्ट ए 

बदले गये है । 


4 ) खड 1 . 1, 3 . 2 और 3 . 4 . 12 के बाद 

नयी टिप्पणिवां जोड़ी गयी है । 
( 3 ) खंड 3 . + के बाद खंड ३ . 4 , () जोड़ा 
____ गया है । 
खंड ए - 1 . 3 . 1 और खड ए- 1 . . . के सूत्र के 

स्थान पर नया खड और सूत्र रखा गया है । 


1980- 10- 31 


9. IS : 1932- 1978 मालाथियोन , तकन की 
___ की विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 


मंख्या ? 
अक्तूबर 1980 


मारणी 1 संगोधित की गई है 


1980- 10- 31 


10. IS : 2577 - 1974 मोटरगाड़ियों के लिए एस०प्रो० 2858 संख्या 1 
कारतूस फ्यूज की विशिष्टि 

दिनांक 1976- 08- 07 अक्तूबर 198 ) 
( पहला पुनरीक्षण ) 


खड 4 . . . समाधित किया गया है । 


1980- 10 31 


11. IS : 2574 - 1964 प्रकाश उपकरणों की एस० ओ० 4120 संख्या 1 
सामान्य अपेक्षाएं 

दिनांक 1964-12- 05 अक्तूबर 1980 


1980- 10 - 31 


म० ग्रा० 3740 संख्या 1 
दिनांक 1971 -10-1) 9 अक्तूबर 1981) 


12. IS : 2974 ( भाग 1 ) - 1969 मशीन नावों 

के डिजाइन और निर्माण की रीति मंहिता 
भाग 1 आगे पीछे चलने वाली मशीनों की 
नींब ( पहला पुनरीक्षण ) 


( 1 ) खड 4 . 2 ( बी ) और ।। 1 . 2 ( एफ ) 

सशोधितकिये गये है । 
( 2 ) खंड 5 . 7, 5 . 7 . 1 , 5 . 7 . 1 . 1, 5 . 7 . 2 

5 . 7. 2 . 1 और 7 . 1 के स्थान पर नये स्वड । 
रखे गये है । 


( 3 ) पृष्ट 6 पर * " और , " पाठ 8 पर "* ", 

पृष्ठ ॥ पर "* ", " और ". तथा 
पृष्ट 11 पर चिह्न बाली पाद टिप्पणयों 
के स्थान पर नयी पाद टिप्पणियां रखी गई है । 


( 4 ) खंड 2 . 10 के बाद खड 2 . 11 जाड़ा 

गया है । 

-- - - -- -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - ------- --- -- --- - - - - - - - 
* भारतीय मानक संस्था प्रमागन मुहर योजना के प्रयोजनों के लिए यह संशोधन 1980-11- 30 में लाग होगा । 
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( 8 ) 


- 


- 


( 2 ) 

( 3) 
13. IS : 3444 - 1978 सामाम्प प्रयोग के लिए 

संध्या 1 सारणी 3 संशोधित की गमी है 

1980- 10- 31 
संक्षारणरोधी मिश्रधातु स्पिात और निकेल 

अक्तूबर 1980 
से बनी सली अस्तुओं की विशिष्टि (पहला 

पुनरीक्षण ) 
14. IS : 3716 - 1978 बिजली रोधन कोआर्डि 

संम्मा 1 ( 1 ) बंड 3 . 5. 3, 4. 3 और सी - 1 संशोषित 1980- 10-31 
नेशम के प्रयोग की मार्गदर्शिका ( पहला 

अक्तूबर 1980 किये गये हैं । 
पुनरीक्षण ) 

2. जाति 2 के शीर्षक के स्थान पर मया 

गीर्षक दिया गया है । 
15. IS : 4060- 1978 मोटरगाड़ियों के लिए 

संख्या 1 25. 3 संशोधित किया गया है । 

1980- 10 - 31 
विशासूचक लेशरों की विशिष्ट 

भापूबर 1980 
( पहला पुनरीक्षण) । 
18. IS : 4848 - 1968 रिहायभी इमारतों में एसओ0 3608 संख्या 1 पृष्ठ 11, 7 . 2, अन्तिम वाक्य हटा दिया 1980- 10- 31 
बिजली लगाने के लिए मार दक्षिका 

दिनांक 1968- 10-12 अक्तूबर 1980 गया है । 
17. IS : 5153 - 1969 समानुपाती परकारों एस०ओ० 4114 संख्या 1 

4. 3. 5 सशोधित किया गया है । 

1980- 10- 31 
___ 150 , 200 और 300 मिमी की विभिष्टि दिनांक 1969- 10- 11 अक्तूबर 1980 
18. IS : 6648 - 1970 भो एनिसिडीन की एस०ओ० 5278 संख्या 1 सारणी 1 संशोधित की गयी है 

1980- 10- 31 
विशिष्टि 

दिनांक 1971 -12-04 अक्तूबर 1980 
19. IS : 8793 - 1972 फ्यूमेरिक अम्ल , बाम एस०ओ० 2015 संख्या 1 ( 1 ) बंड 2 . 2. 1 और 2 . 2 . 2 के स्थान पर 1980- 10- 31 
ग्रेड की विशिष्टि दिनांक 1975- 05- 28 अक्तूबर 1980 मयेक रखे गये है । 

( 2 ) मंड " . 3 . 1 हटाया गया है । 
20. IS : 6821 --1973 पड़ी रहित धमों के एस०बी० 2557 संख्या 1 ( 1 ) बंड संशोधित किया गया है । 

1980- 10- 31 
नम्मे लेने की पतियों दिनांक 1985- 08- 09 मक्तूबर 1980 ( 2 ) पृष्ठ 8 पर परिशिष्टि "ए " में मनीप 

पारिक सारणी , "रिवंट " के नीचे क्रम 
संख्या 1 से 9 हटायी गयी है और अनूवर्ती 

मयों की संख्या तवमुसार बदल दी गई है । 
21. IS : 7002 - 1972 प्रबलित ऐंठ प्रकार की एस . ओ . 776 संख्या 1 

के स्थान पर नया दिया गया है । 

1980 - 10- 31 
इस्पात की षटकोणी लाक-नट की विशिष्टि दिनांक 1976- 02- 21 अक्तूबर 1980 
22. IS : 8019- 1976 दाँतों के लिए कृतिम एस०ओ० 1597 संख्या 1 ( 1 ) ए-5. 1 के स्थान पर नया और 1980-10- 31 
पत्पर की विशिष्टि 

दिनांक 1979- 05- 19 अगसूबर 1980 रखा गया है । 

( 2) पृष्ठ 7 और 9 पर, वह ए- 5. 1. 1, 

ए -5 . 1 . 2, ए- 5 . 2 बोर 4- 5 . 2 . 1 हटाये 

गये है । 
23. IS : 8187 - 1876 राप फ्यूषों की एस . बो . 98 संग्या 1 ( 1 ) पृष 3, 43 0 . 3, पंक्ति 3 " सारषी 1 " 1980 - 10- 31 
विशिष्ट पिक 1980- 01-12 भालूबर 1980 के स्थान पर “ सारणी 31 " किया गया है । 

( 2) सारणी 9 और 10 के नीचे गिजों के स्थान 

पर मये ति दिए गए है । 

( 3 ) सारणी 11 और 27 संशोधित की गई है । 
24. IS : 8309 - 1978 विणली रोबम फेबिलों एस . यो . 419 संम्मा 1 ( 1) बी 1. 5 और 6 संशोषित किये गये हैं । 1980- 10- 31 

के एलमिनियम चालकों के लिए संपीडन दिनांक 1980-02- 23 अक्तूबर 1880 ( 2 ) 23 के स्थान पर नया बर रखा गया 
प्रकार के नलिकाकार अन्तिम सिरों की 
विशिष्ट 

( 3 ) पूड 1 पर 14. 1 हटाया गया है । 

तथा तपसार पार के पड़ों की संख्याम 

फिर सेमली गमी है । 

( 4) पृष्ठ 3 पर सारणी 2 हटायी गयी है । 
25. IS : 9243 ( भाग 1) - 1978 कलापिदिनों 

पुष्ठ 2, व्यापात्मक टिप्पणी, पंक्ति 8- "नार्जेज 1980- 10-31 
की परीक्षण परतिषी भाग 1 प्रति चुम्बकीय 

अक्तूबर 1980 स्टे रिंग फार मह " के स्थान पर 

"1 " एसोसिएशन कर नार्मलाशन 
रखा गया है । 


- 


इन संशोधनों की प्रतियो भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 तथा अहमदाबाद , बंगलोर, भोपाल , 
पवनेश्वर, पपई, पालकत्ता , चंडीगढ़, हपरापाव , जमपुर, कामपुर, मद्रास , पटना मोर नियमद्रम स्थित इसके साचा कार्यालयों में उपलग्न है । 


[ सं० पी एम 7/ 13 : 5 ] 
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S . O . 1057. -In pursuance of regulation of the lindian Standards foxilution ( ertilization Marks) Regulations , 1955 , the Indian 
Standards Institution , hereby , notifies that amendment(s ) 1o the Indian Standard (s ) given in the Schedule hereto annexed have been 
Issued under the power conferred by the sub -regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations: 

SCHEDULE 


- 


- - 


- 


- - -- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


S .No . No . and title of the Indian 

Standard amended 


Date from 

ich the 
ainond . 

ment 
xhall 
have 
ellect 


No . and Date of No. and Date Brijf par.iculursuſ the Amendment 
Gazette Notic of the 
fication in Amendment 
which the 
establishment of 
the Indian 
Standard was 
notifica 
. . . - - - (4 ) _ _ . _ . _ (5 ) 

No. 1 Table 1 has been amended 
Oct 1980 
No . 1 Clausc 10 1 has been amanded 
Oct 1980 


(6 ) 


1980 - 10 31 


1980,-10 -31 


- - - - - - - - 
(1)_ _ _ __ (2) . 

- - -- - - . 
1 . IS : 26 - 1979 Specification for tin ingot 

(third revision ) 
2 . $ : 276 - 1978 Speciication for 

austenitic manganese steelcastings 

(third revision ) 
3 . IS : 415 -1979 Specification for 

shuttlecocks 

(second revision ) 
4 . IS ; 549 - 1974 Specification for split pins 

( second revision ) 
5 . IS : 898 - 1964 Specification for coir Abre 

(revised ) 


No . 1 
Oct 1980 


(i) Page 4 , clause 4 . 2 , second sentence - - 1980 - 10 -31 

Deleted 
(ii ) Anew note has been added after Fig . 1 
Clause 10 has been substituted by a new one 1980 - 10 -31 


S . D . 988 dated No . 2 
1976 -03 - 06 Ot 1980 
S .0 . 1152 dated No. 1 
1965 - 04 - 10 Oct 1980 


(i) Tille at first cover page, pages 1 and 3 1980 - 10 - 31 

has been substituted by a new onc 
(ii) Clause 1 , 1 has been substituted by a 

new one 
Fig . 2 has been amended 

1980 - 10 -31 


6 . IS : 1063- 1963 Specification for 14 -mi 

sparking plugs (revised ) 


S . O . 2370 datcd No. 3 
1963-08- 24 Oct 1980 


$ . 0 .2960 dated No. 1 
1960 -12 - 10 Oct 1980 


7. IS : 1081 - 1960 Code of practice for 

fixing and glazing ofmetal (stceland 
aluminium ) doors , windows and 
ventilators 


*No . 1 
Oct 1980 


8 . IS : 1786 - 1979 Specification for cold 

worked steel high strength doformed 
bars for concrete reinforcement 
(second revision ) 


(i) Clauses 3 . 1 and 10 . 5 have been sub - 1980 - 10 - 31 

stituted by new ones 
(ii) (Page 5 of reprints , foot- note )- Deleted 
( iii) Clausc 6 . 12 has been amended 
( iv ) Clause 10 .6 has been deleted and the 

subsequent clauses renumbered ac 

cordingly 
(i) Page 4 , claulje 0 .4 . 1 - Deleted 

1980 - 10 - 31 
( ii ) Clauses 3 . 4 , 3 . 4 . 1 , Fig . 1 and informal 

table ofcalause 6 . I have becn 

amended 
( iii ) Clauses 3 . 4 . 2, 7 .2 . 1 and Appendix 

A have been substituted by new onos 
( iv ) New notes have been added aller 

clauscs 1 . 1 , 3 . 2 and 3 . 4 . 12 
(v ) Clause 3 . 4 . 0 has been added after 

clause 3 ,4 
Clauso A - 1. 3 . 1 and formula of clause 1980 - 10 - 31 
A -1 .6 .2 have been substituted by new ones 
Table 1 has been amended 

1980 - 10 -31 


9 . IS : 1832 - 1978 Specification for 

malathion , technical ( first rovision ) 
10 . IS : 2577-1974 Specification for 

cartriage fusc -links for automobiles 

(irst revision) 
11 , IS : 2954 -1964 General requirements 

for optical instruments 


No . 2 
Oct 1980 

No. 1 
Oct 1980 


S . O . 2858 dated 
1976 - 08 - 07 


Clause 4 . 2 . 6 hay been amended 


1981 - 10 -31 


S . O . 4120 dated 
1964 - 12--05 


No. 1 
Oct 1980 


- 


- - 


- 


* For purposes of ISI Certification Marks Scheme; this amendmentshallcome into force with effect from 1980 - 11 - 30 . 
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- 
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- 


- 
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S . 3740 dated 
1971 - 10 - 09 


No . 1 
Oct 1980 


1980 - 10 - 31 


12 . IS : 2974 - ( Part I) - 1969 code of 

practice for design and construction of 
machin foundations : Part I Foun 
da ions for reciprocating type machines 


( first revision ) 


(i) Cluuges 4 . 2( b ) and 6 . 1. 2 (f ) have 

been amerded 
(ii) Clauses 5 . 7, 5 . 7 .1 , 5 . 7 .1 1 , 5. 7 .2 , 

5 , 7, 2 , 1 ali 7 . 1 live byen substitute 1 

by new ones . 
( iii ) Foot- notes with " * " and " 1"marks 

(page 6 ), with * mark (page 8 ), with 
** ?, * and * murks ( page 10 ) and 

with "* mirk (nage 11 ) have been 

substituted by new ones , 
(iv) Clau3, 2 . 11 ils been added after 

clause 2 . 10 
Table 3 has beenamended 


1980 - 10 - 31 


No . 1 
Oct 1980 


13 . IS : 3444 – 1978 Specificotion for 

corrosion resistantalloy steel and nickel 
based castings for generalapplications 

( first revision ) 
- 14 . IS : 3716 - 1978 Application guide for 

insulation co - ordination 
(first revision ) 


No . 1 
Oct 1980 


1980 - 10 - 31 


(i) Clauses 3 . 5 . 3, 4 . 3 and C - 1 have buen 

amended 
( ii ) Caption of Fig : 2 has been substituted 

by a new one 
Clause 5 . 3 has been amended 


15 . 


1980– 10 - 31 


IS : 4060 - 1978 Spezification för flashers 
für diuciinin icaters for automobiles 
( first revi iur ) 


No. 1 
Oct 1980 


Page 11, clause 7.2 , last sentence- Delete 


1980 -10 -31 


S . O . 3608 dated 
1968 - 10 - 12 
S . O . 4114 dated 
1969- 10_ 11 


No . 1 
Oct 1980 
No . 1 
Oct 1980 


1980 - 10 - 31 


Clause 4 .3 . 5 has been a nende: 
: 


16 . IS : 4648 - 1968 Gui le fur electrical 

layout in re identialbuildings 
17. IS : 5153 – 1969 Specification for 

proportional compasses -150 , 200 and 

300 mm 
18 . IS : 5648 –1970 Specification for 

0 -anisidine 
19 . IS : 6793 - 1972 Specification for 

fumaric acid , food grade 


Table 1 has been amended 


S . O . 5276 dated No. 1 
1971 - 12 - 04 Oct 1980 


1980 -10- 31 


. 0 . 2015 dated No . 1 
1975- 06 – 28 Oct 1980 


20 . IS : 6821 - 1973 Methods for sampling 

non - threaded fasteners 


$ . 0 . 2557 dated 
1975 - 08 - 09 


No. 1 
Oct 1980 


(i) Clauses 2 . 2 . 1 and 2 . 2 . 2 have 

1980 - 10 -31 
been substituted by new ones 
( ii ) Clause 2 3 . 1 has been deleted 
(i) Clause 1 has been amended 

1980 -10 - 31 
( ii) Page 6 , Appendix A , informal table , 

Sl No. 1 to 9, under ‘Rivets ’-Delete and 
renumber the subsequent items 

accordingly 
Clause 4 has been substituted by a new one 1980 – 10 -31 


S . O . 776 dated 
1976 - 02 - 21 


No . 1 
Oct 1980 


21 . IS .: 7002 - 1972 Specification for 

prevailing torquc type steel hexagon 

locknuts 
22 . IS : 8019.- 1976 Specification for dental 

artificial stone 


S . O . 1597 dated No . 1 
1979 -05 - 19 Oct 1980 


23 . IS : 8187- 1976 Specification for D -type 

fuses 


S .0 . 98 dated 
1980 -01 - 12 


No. 1 
Oct 1980 


(i) Clause 4 -5. 1 has been substituted by 1980 -10- 31 

a new one 
( ii) Pages 7 anı 9 , clauses A -5 . 1 . 1 , 

A -5 . 1 . 2 , A -5 . 2 and A -5 .2 . 1 -Delete 
(i) Page 3, clause 0 . 3, line 3- Substiti te 1980 - 10 -31 

“ Table 31 for Table 1 
( ii ) Figures under table 9 any 10 have been 

substituted yb new ones 
(iii) Tables 11 and 27 have been amanded 

(i) Clauses 1 , 5 , 6 have been amended : . 1980 - 10 - 31 
( ii ) Clause 3 has been substituted by a . 

new one 
(iii) Page 1 , clause 4. 1 - Delete and renum 

bus the subsequent clauses accordingly 
(iv ) Page 3 , Table 2 - Delete 


24 . IS : 8309 - 1976 Specification for com 

pression type tubular terminal ends for 
aluminium conductors of insulated 
cables 


S . O . 419 dated 
1980 - 02 - 23 


No . 1 
Oct 1980 


मान । [ - - बार 311 ) 
- - . . . --- - -- 


भारत का गमात्र गर्न 3 1, 1984/ मंच 11, 1908 
___ _ - . : - - - - - - - _ . . - - .. - - - .. - - - - - - -- - 
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- 


- 


25. IS : 9243 ( Part 1)-1979 Methods oftest 

for wrist Watches : Part 1 Antimagnetic 


N . I 
Oct 1980 


Page 2 , Explanatory Note, line 6- Substitute 1980 -100 31 
"1 Association Francaisc De Norm: li 
sition " for Norges Standardiserings for 

___ bund " 


Copies of these amendments are available with the Indian Standards Instiution . Manak Bhavan , 9 , Bahadur Shah Zafar Merg , 
New Delhi- 110XXO2 and also from its branch offices at Ahmedabad , Bungalyre . Bhopal, Bhubaneshwar , Bonhay , Calcutta , Chandigarh , 
Hyderabad, Jaipur , Kanpur. Madras Paths and Trivardrum. 

[ NI. CMD 13 : 5 ] 


मा० आ० 1058. - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन महर ) विनियम 1955 के विनियम के अनमार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्म विनियम ( 3 ) के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन यहां अनसूची में दिए गए भारतीय मानकों 
के संशोधन जारी किए गए हैं । 


- . . - - . . - . - 


. 


- - 


- 


- 


- 


- - 


क्रम 
संख्या 


संशोधन का संक्षिप्त विवरण 


संशोधित भारतीय मानक की पद मध्या 

पव गीर्षक 


। अन मूत्री 
जिम गजपत्र में भारतीय संशोधन की 
मानक के निर्धाग्नि मंख्या और तिथि 
होने की सूचना छपी 
थी उस की संख्या तिथि 

एवं शीर्षक 


मंशोधन लारा 
होने की तिथि 


- - 


- 


2 


5 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


खंड 7 . 1 और 7. 2 का मंशोधन किया गया है, 


1980- 07- 31 


1980- 06- 30 


मारणी 1 के अन्तर्गत टिप्पणी 3 के बाद एक 

नई टिप्पणी 1 जोड़ी गई है । 
खा 5 . 1 के अन्तर्रास नई मामग्री जोद्दी गई है । 


1980- 07- 31 


1. IS : 10 ( भाग JII ) - 1974 प्लाईवा की एस ओ 1597 संख्या 2 

चाय की पटियों की विशिष्टि भाग II तम्ने दिनांक 1976- 05- 08 जुलाई 1980 
( चौथा पुनरीक्षण ) 
2. IS : 226- 1975 मेग्मना इस्पात ( मामाग्य एम ओ 3239 मख्या । 

किस्म ) की विणिष्टि ( पांचवा पुनरीक्षण ) दिनांक 1976-09- 11 जून 1980 
3 . IS : 393- 1975 म हर लगाने के पैड की एम ओ 3530 संख्या 1 

म्याही की विशिष्टि ( दुमरा पुनरीक्षण ) - दिनांक 1977-11-19 जुलाई 1980 
4. JS : (, 17 - 1975 सामान्य इंजीनियरी कार्यो 

मंख्या 2 
के लिए एलमिनियम और एस मिनियममिश्र 

जून 1980 
धातु के इंगट और बुलाइयां ( दुमग पुनरीक्षण ) 
5 . IS : 710-- 1976 जलामी प्लाईवष्ट की एम ओ 97 संम्या 2 
विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

दिनांक 1980 -01- 12 जुलाई 1980 
6 . IS : 722 ( भाग 7) - 1969 ए सी बिजली के एम ओ 4114 संख्या 1 

मीटरों की विशिष्टि भाग 7 पूर्ण विधुत दिनांक 1969- 10- 11 जन 1980 
फैक्टर रेंज के लिए बोल्ट अपियर घंटा मापी 


सारणी 1 को मंशोधिन किया गया है 


1980 - 06- 30 


मारणी 1 का संशोधन किया गया है 


1980- 07 - 31 


1990-06- 30 


1 खंड 20, 6 . 1 , 6 , 2 . 1 और 8 . 1 का 

संशोधन किया गया है । 
2. पाव टिप्पणियां चिन्ह वाली पृष्ठ 3, चिन्ह 

माली पृष्ठ 5 एवं 6 के स्थान पर नई 
पाव टिप्पणियां दी गई है । 


1980- 107- 31 


1980 - 07- 31 


7. IS : 739 - 1977 मामन्य इंजीनियरी कार्यो एम ओ 618 संसा I मारणी ) का संशोधन किया गया है । 

के लिए पिटया एलुमिनियम और एलमिनियम विनोक 1980- 03- 15 जलाई 1980 
मिश्रधातु के तार की विशिष्टि ( मग पुन 

रीक्षण ) 
8 IS : 909:-- - 1975 भूमिगत दमकल नाम एम ओ 3530 संख्या 4 1. खंड 3 . 1 और 8 . I का संशोधन किया गया है । 
सिल्म पाल्य वाले की विशिष्टि 

दिनाँक 1977 - 11- 19 अप्लाई 19802. पृष्ठ 8 की *चिल्ल वाली पाद टिप्पणी के स्थान 
( दूमग पूनरीक्षण ) 

पर मई पाद टिप्पणी दी है । 
9. IS : 933 --- 1976 मुबाप ग्मायनिक 

मंमया 9 1. खंड 4 . I की टिप्पणी के स्था : नई टिप्पणी दी 
अग्नि शामिक मागवार की विशिष्टि 

4 जन 1980 गई है । 
( दूमर पुनरीक्षण ) 

2 . खेड 4.5. 1 और 8. 1 के स्थान : : नए बदिए 
____ गए हैं । 
3 खंड 4. 7 और 7. 3 का संशोधन किया ग . . . । 


1980- 06-30 


म 


- 


- 


- 


- . 


. 


- 


- 
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- 
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. - . - - - - -. . . . - - - - 
4. पुष्ठ 4, बस 4 . 9 (मंगोधन मख्या 1को भी 

देख )- इटा दो 
5. पृष्ठ , पाव टिप्पणियाँ , 8 और I 

चिलों वाली ( संशोधन संख्या 1 को भी देखें ) हटा 
वें । 
6. पृष्ठ II खंड 15, 1 ( जो ) हटा दें और अनुवर्ती मवीं 
___ को फिर से मदन मार संम्पावें । 

7. खंड 10 . 1 के माव एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है । 
10. IS : 1384- -- 1977 तेल दाम वाली लाल 

- - संख्या 2 जून खंड 7. 2. 1 को संशोधित किया गया है । 

1986- 06 - 30 
टेनों की विशिष्ट 

1980 
( मग पुनरीक्षण ) 
11. IS : 140 4-1970 जहाजों के पेटा और ढांचे एम ओ 3544 संख्या 1 बी - 3. 1. 1 को मंशोधित किया गया है । 

1980- 06 - 30 
पर लाल , चाकलेट अथवा फाले व बांचित दिनांक 1971 - 09- 25 दिनांक 
रंगों में बहश में लगाने के अंग रोधी रंग 
रोगन की विणिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
12. IS : 1554 ( भाग 1 ) --- 1976 पी वी सी एम ओ 415. संख्या 2 1 . खंड 1 . 3, 4 . 1, 7 . 1 और 16 . 2 . 1 के स्थान 1980 -06- 30 

रोधित (भारी कार्य के ) बिजली के केबलों की दिनांक 1980- 02- 23 जूम 1980 पर नए संड दिए गए हैं । 
विशिष्टि भाग | 1100 वोल्ट तक की कार्य 

2. सर8. 2, 14 . 3, 1, 15 और 16 को संशो 
कारी वोल्टता के लिए 

पित किया गया है । 
( दूसग पुनरीक्षण ) 

3. पृष्ठ 9, संड 15 . 1 ( एच ) - हटा दें और अनु 

पर्ती मदों को तदनुसार फिर संख्या में । 
4. 43 10 . 1 और 16 . 2 के अन्तर्गत शावकों 

के स्थान पर नए शीर्षक दिए गए है 
5. सारणी 7 को संशोधित किया गमा है । 
8. बर 0 . 5 को र 0 . 4 के बाद जोड़ा गया 

है और अनुवर्ती बोर्जी को तवनमार फिर से 

गंभया दी गई है । 

7. बर 17 , 3 के बाद एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है । 
13. IS : 1608.--- 1972 इस्पात उत्पादों एम ओ 115 संख्या 1 और 14 . 3 . 1 के बाद 10 144 जोड़ा गया है । 1980 -06- 30 
की तन्यता परीक्षण परति 

दिनांक 1975- 01- 11 जून 1980 
( पहला पुनरीक्षण ) 
14. IS : 1678 - - 1978 शिरोपरि नियत 

संख्या 1 खंड 7 . ५ को मंशोधित किया गया है । 

1980 - 06- 30 
कर्षण । दृग्मंचार लाईनों के लिए पूर्व 

जून 1980 
( प्रतिमल्लित कंक्रीट के खंबों की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
15. IS : 1835 - - 1976 रस्सों के लिए सोल एस ओ 3823 संध्या1 1 . Rs 1 . 1 और ए - 1 ( मी ) को मंशोधित किया 1990- 06-30 
स्पात के तार की विशिष्टि 

__ दिनांक 1979- 11 - 24 जून 1980 गया है 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 

2. सारणी 1 को संशोधित किया गया है । 

3 बा 1. 1 के बाद खण 4 1. 2 जोडा गया है 
16. IS : 1873----1961 वायुयानों के लिए एम ओ 416 संख्या 1 सारणी 1 ओर की 3. 1 को संशोधित किया गया है । 1980.06- 30 

विरलक, शीतरोधी के सैलुलोज नाईट से दिनांक 1962- 02- 11 जून 1980 . 

बने रोगन, लेप और लेकर की विशिष्टि । 
17. IS : 1993-- 1974 शीत तनुकृत टिन एम ओ 987 संख्या - 1. बंड 5 . 3 . 2 के बाद संस 5 . 3 . 3 जोड़ा गया 1980-06- 30 

प्लेट और मीन तनु कृत ब्लैक की विशिष्टि दिनॉक 1976- 03- 06 जून 1980 और खंड 5 . 3. 3 की संख्या बदले 
( पाहला पुनरीक्षण ) 

कर 5. 3. 4 दी गई है । 

2. मंड ए 4 . 3 के बाद खंड ए 4 . 4 जोड़ा गया है । 
18. IS : 2163---- 1976 कारवाई टिपगाले 

सारणी 4 को संशोधित किया गया है । 

1980- 07- 31 
एफ मोक वाले खराद उपकरणों की विशिष्टि एम ओ 3822 

संख्या 1 
( पहला पुनरीपाण ) 

दिनांक 1979- 11- 24 जन 1980 


- 


- - 
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19. IS : 2200/-- - 1973 क्षेतिज सकुचे और एम ओ 776 संख्या 1 क्रम संख्या 14 ज्यामितीय परीक्षणों के बाद नया 1989- 07- 31 

समायोज्य ऊंचाई की मेज वाली मिलिंग दिनांक 1978- 02- 21 जलाई 1980 परीक्षण जोड़ा गया है । 

मशीन के लिए परीक्षण चार्ट 
20. IS : 2374-1963- ~ पाइपलानों की एम ओ 4120 

खंड 1 , 1 के स्थान पर नया घर दिया गया है । 1980- 06- 30 
पहचान के लिए रंग संहिता 

दिनांक 1964-12- 05 जून 1980 
21. IS : 26 5 4---- 1977 लामा एवं ताम 

संख्या 1 मारणी 1 को मंशोधिन किया गया है 

1980- 06- 30 
मिश्रित धातु की नस्यता परीक्षण परति 

जून 1980 
( पहला पुनरीक्षण ) 
22. IS : 2881-- - 1978 तेल के कुएं की 

संख्या 1 खए 0 . 4 ( ए ) को संशोधित किया गया है । 1980- 07- 31 
खुवाई और रमायनिक उसोग के लिए 

जून 1980 
बेराइटीज की विशिष्टि । 

( पहला पुनरीक्षण ) 
23. IS: 2911 ( धाग 1 )-- - 1964 पाइलवार एम ओ 2673 मंख्या 3 खंडई- 1 . . 4. 2 को संशोधित किया गया है । 

1980 - 07- 31 
नींव के निर्माण एवं रिजाइन की रीति दिनांक 1965- 08-28 जुलाई 1980 

संहिता भाग 1 भारवाही कंक्रीट के पाइन 
24. IS : 3066---- 1965 गरम एम्फाल्ट मिश्रण एग प्रो 3059 संख्या 1 1. लंड 14 . 2 . 2 के बाद खंड 14 . 2 . 3 जोड़ । 1980- 07- 31 
संयंत्र की विशिष्टि 

दिनॉफ 1965- 10- 02 जुलाई 1980 गया है, 

2. पृष्ठ 9, पाव टिप्पणी -- निम्नलिखिम नयी पाव 
टिप्पणी अन्त में जोड़ ले, * अमुचक और . 
अर्धस्व मूषक काउंटर वाली नेन मशीनों की 

विशिष्टि । 
25. IS : 3118 - 1978 कोयला खामों में 

संख्या 1 खेड एफ 4 2 . 1 को मंशोधित किया गया है । 1980- 07- 31 
भूमिगत आयोग के लिए अग्नि मह कन्वेयर पट्टी 

जुलाई 1980 
की विशिष्टि 

( पुनरीक्षण पहला ) 
26. IS : 3365-~- 1965 फर्ण पालिण करने एम ओ 1081 मंख्या 1 खंड 5 . 5 . 1 की अनौपचारिक मारणी को मंशोधित 1980- 07- 31 
की मणीनों की विशिष्ट 

दिनांक 1966-04- 09 जुलाई 1980 किया गया है । 
27. JS : 3657 ---1978 एक्मरे विम्ब 

मंमया 1 1. पष्ठ 12 की आकृति 2 के स्थान पर मई 1980- 07- 31 
गुणता सूचकों की विशिष्टि 

जून 1980 आकृति दी गई है । 
( दूसरा पुनरी भण ) 

2. पुष्ठ 14 की आकृति 3 बी को संशोधित किया 

किया गया है । 
28. IS : 3766---- 1977 धातु परीक्षण के एम ओ 3416 मम्या 1 : 1. खंड 3. 3. 4 को संशोधित किया गया है । 

1980 - 06- 30 
लिए लोलक संघान परीक्षण मशीनों की विशिष्टि दिनांक 1980- 12- 13 जन 1980 किया गया है । 
( पहला पुमरीक्षण ) 

2. खंड 3. 4. 2. 2 के स्थान पर नया दिया गया 


29. IS : 3930- - 1979 ज्वाला एवं प्रेरण 

मंख्या 1 सारणी 2 के स्थान पर नई मारणी दी गई हैं । 1989- 07- 31 
कठोरीकरण इस्पातों की विशिष्ट 

जलाई 1980 गई हैं । 
(पहला पुनरीक्षण ) 
30. IS : 4184---- 1967 इस्पात के पहियेदार एस ओ 883 संख्या 1 1. खंड 3. 1, 3. 2. 1, 3. 2. 2, 3, 3, 3. 4; 8. 2 और । 1980 -02- 29 
ठेलों ( दो पहियों माने ) को विशिष्ट दिनकि 1968- 02- 24 फरवरी 1980 और 10 . 1 को मंशोधित किया गया है 

2. पृष्ठ 5 पर विधमान पाद टिप्पणी के स्थान 

पर नई पाव टिप्पणी दी गई है । 
3. पृष्ठ 8 पर * एवं चिन्हों वाली पाव 
टिप्पणियों के स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी . 

गई है । 
31. IS : 4236 - - 1977 अंगार प्रसाधम एस ओ 1606 संख्या 1 1. मारणी 1 को संशोधित किया गया है । 

1980- 07- 31 
उद्योग के लिए ग्लिमरील मोमोस्ट्रेट की दिनाँक 1980- 06- 14 जुलाई 1980 2. पृष्ठ 5 खंड 3 . 2 पंक्ति ?-- जो धारक के 
विशिष्टि 

निवल भार के बाद सामग्नी मा साबुनीकरण मान 
( पाहला पुनरीक्षण ) 
1564GI/ 83 - 4 


___ - 
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- ~ - . 


1930- 07- 31 


1980 - 06- 30 


1980 - 07 - 31 


_ .. . 

- 
32 IS : 4351-- - 1976 उम्पात के दरवाजे एमओ 97 

संख्या 1 खंड 7 , 2 ( प ) को संशोधित किया गया है । 
गौखटों की मिशिष्ट 

दिनांक 1980- 1) 1-12 जुलाई 1980 
( पहला पुनरीक्षण ) 
3.3. IS : 4377 -- 1967 ध्वनि भरने और पुन : एमओ 1719 संख्या : बह 9 . 1 के स्थान पर नया खंड दिया गया । 

बजाने के लिए चम्बकीय टेप की मामान्य दिनांक 1960- 5- 18 जन 1980 

अपेक्षाएं . 
34. IS : 4570 - -- 1988 म्फटिक होल्डरों की पसओ 3453 मंख्या 3 ( i ) खंड १ . ) को संशोधित किया गया है । 
विशिष्टि दिनांक 1969- 09-28 जलाई 1980 (ii ) पृष्ट 2 पर चिह्न वाली पाद टिप्पणी में । 

स्थान पर नई पाव टिप्पनी दी गई है । 
35. IS : 1989 ---- 1974 आग बनाने के लिए एसओ 987 संख्या 5 (i ) खंड आर- 1 , 1 , 3 को संशोधित किया गया है । 

मशीनी झाग पैदा करने के लिए साग मिश्र दिनांक 1976- 03-06 अप्रैल 1980 (ii ) खर जी - 1 , 1 के याद एक नई टिप्पणी जोड़ी गई 
की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
36. IS : 5411 ( भाग 1 ) - 1972 प्लास्टिक एमओ 3069 संख्या 1 ( i ) खंडी 3. 1 . 1 और एफ - 1 . 1 को संशोधित 

प्रमशलन रंग रोगन की विशिष्टि : भाग 2 विनांक 1975- 09 13 जुलाई 1980 किया गया है । 
वष्ठिरंग उपयोग के लिए 

( ii ) खंड एफ - 1 . 1 और पुष्ठ 12 पर चिह्न वाली 
___ पाद टिप्पणी के स्थान पर नई टिप्पणी दी गई 


स्थान 


1980-04- 30 


1980- 07- 3 ! 


1980- 07- 31 


37. IS : 5517---- 1978 मधुकरण एवं कटोरीकरण के 

संख्या 1 खंड 4 को संशोधन किया गया है 
लिए इस्पात की विशिष्टि 

जुलाई 1980 
38. IS : 55 18 --- 1979 पात गढ़ाई में प्रयुक्त 

मम्या 1 मागणी " को संसोधित किया गया है 

1980 - 06- 30 
डाईमडों के इस्पात की विशिष्टि 

जून 1980 
39. IS : 5681 - 1970 सामान्य मौसम विज्ञान एमओ 50 32 . मंझ्या : ( i ) खा 4 . 5 . 2 के स्थान पर नया खंर दिया गया है. 1980-07- 31 
संबंधी तरल भरे शीणे की तापमयी विशिष्ट दिनांक 1971- 11- 06 जलाई 1980 ( 1 ) सारणी 1 को संशोधित किया गया है 

( 3 ) आकृति 4, 5, 6 और 7 को मंशोधित किया 

गया है । 
40. IS : 575 ()...- 1970 सिगमादर्णी की । एमओ 1555 संमया 1 पृष्ठ 8, खंड 6, 3, पंक्ति -इन शनों को हटा दें 1980- 01- 31 
विशिष्टि 

दिनांक 1972- 06- 24 जनवरी 1980 पंपिंग फिक्रया 
41 IS : 5790----- 1970 घरेल बिजली के खाना एसओ 16 35 

बह 5 6, 3 और 9, 3, 8 के स्थान पर नए खंड 1980 - 03- 31 
पकाने के ओपन 

दिनांक 1972- 20- 08 मार्च 1980 दिए गए हैं । 


1980- 07- 31 


1980- 07- 31 


42. IS : 5823 - -- 1970 खाना बनाग के मेजों की एसओ 1277 संख्या 3 ( 1 ) खंड 5, 1, 5, 2, और 5 . 4 के स्थान पर नए 
विशिष्टि 

दिनांक 1,972- 05- 27 जुलाई 1980 खा दिए गए हैं । 

( 2 ) खंड 6. 6. 1, 6 . 2, 6 , 3, 6 . 4 और 6 . 5 

को बड 5 . 8 के बाद जोड़ा गया है और अनु -, 
वर्ती खगों को तदनुसार फिर से संख्या दी 

. गई है । 
43. IS: 5890--- 1970 हल्के कार्य के चलते एमओ 3 318 संख्या I ( 1 ) खा . 1 . 2 को खंड 8 . 1 . 1 के बाद जोड़ा 

फिरते गरम ऐम्फाल्ट मिथ गरमाने के संयत्र दिनांक 1972- 10-21 जलाई 1980 गया है । 
की विशिष्टि 

( 2 ) *चिह्न थाली बाद टिप्पणी को पृष्ठ 6 पर जोश 

गया है । 
44. IS : 6 1 12 -- 1971 दो सिरों वाले योनि एमओ 3056 मंग्या 1 खंड 6 . 3 के स्थान पर नया बंर दिया गया है । 

स्पेकुलम (मिम के नमूने के ) की विशिष्टि दिनांक 1973- 10- 27 जुलाई 1980 . 
45. IS : 6512; ; 1972 ठोम घनत्व बांध की . 

मंझ्या 1 खंड 5, 12 . 2 ( बी ) को संशोधित किया गया है । 
रिजान गंबंधी कमौटिया 

अन 1980 
46. IS : 6 589- -- 1972 बोजेमन नमुने की 

एमओं 115 

संख्या 1 खंर 62के स्थान पर नया खंड विमा गया है । 
गर्भाशय की मरहम पट्टी करने का फोर्सेप्स दिनांक 1.975- 01- 11 जुलाई 1980 
की विणिष्टि 


19800 - 107- 31 


4.मलम(सिक नसून को किया जाश टोनि 


1980- 06- 31 


5 


1980 - 07- 31 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 
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- 
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1980- (07- 31 


. . - 
47. IS : 6959--- 1973 पटी और में बरः एमी 1557 संख्या 1 खंच 6, 3 के स्थान पर नया बंग दिया गया है । 1930- 07- 31 

भ्रूण अपनयन की कैचियों की विशिष्टि दिनांक 1975- 08- 09 जुलाई 1980 
48. IS : 6960 - 1973 स्त्रियों की धातु की मून एमआ 2557 संख्या । बंट 5, 1 के स्थान पर नय . बंड दिया गया है । 
नलिका को विशिष्ट 

दिनांक 1975- 08- 09 जुलाई 1970 
49 IS : 6986---- 1973 फपानीय एवं शीर्ष एसओ 2081 संख्या 1 खंड 3, 1 के स्थान पर नया खंड विया गया है 

1980- 07- 31 
___ संबंधी संयुक्त फोर्मेप्म को विशिष्टि दिनांक 1975- 07- 05 जुलाई 1980 
50. IS : 7076 - -- 1973 धान की पम्न टेक की एमओ 2669 संख्या 3 ( 1 ) खड 5, 1, 5, 2 और 5, 3 के स्थान पर नए 1980- 07- 31 
विशिष्टि 

दिनांक 1975- 03- 16 जुलाई 1980 रोड दिए गए हैं 

( 2 ) भोर चिलों वाली पाद टिप्पणियों के स्थान 

पर नई पावं टिप्पणियां दी गई हैं । 
( 3 ) खंड 6, 6 . 1, 6. 2, 6 . 3, G . 4 और 6 5 

को र 5 . 4 के बाद जोड़ा गया है तथा 
अनुवर्ती चंडों को तदनुसार फिर से संख्या 

दी गई है । 
( 4 ) * *विल पानी पाव टिप्पणी को स चिह्न 

वाली पाद टिप्पणी के भाव जोड़ा गया है । 
5 I. IS : 7081-- - 1973 हस्पताल के प्रयोग के लिए 

मंख्या 2 खंड 4, 3 को मंशोधित किया गया है । 

1980- 07- 31 
घूमने वाले स्टूल की विशिष्टि 

जुलाई 1980 . 
52. IS : 7181 - 1974 पानी गैम और मलजल के एमओ 988 संख्या 2 ( 1 ) सारणी 4 के अतर्गत एक नई टिप्पणी जोड़ी गई 1980 07- 31 

लिए के लिए विज नुलवां लोहे के दोहरी दिनांक 1975-60 3- 06 जुलाई 1980 है । 
कारेदार पाइपो की विशिष्टि 

( 2 ) खंड 8 , 4 के वाव मंड 8 . 5 और 8 . 

बंड जोड़े गए है । 
53. IS : 7432 - 1974 मौनी नमूने की एसओ 1232 संख्या 1 पर 6 . 2 के स्थान पर नया और दिया गम है । 1980 - 07- 31 

मांसपेशी संबंधी शिकंजे की विणिष्टि दिनांक 1976-04- 03 जुलाई 1981) 
54 . IS : 7793- - 1975 अनदाही इंजन में एमओ 22410 संख्या 1 ( 1 ) मंड 3 . 1, 6 . 2 और 7. 2 के स्थान पर नए 1980 07-31 

पिस्टनों के लिए एलुमिनियम मिश्रधात की दिनाक 1978- 08 - 05 जुलाई 1980 खंड दिए गए है । 
विणिष्टि 

( 2 ) सारणी 1 को संशोधित किया गया है । 
55. IS : 7821 --- 1975 3 से 24मिमी तक एमओ 1596 मंख्या 3 खा 3. 1 और 3. 2 के अन्तर्गन अनौपचारिक सारणी 1980- 06- 30 

माफेशिक व्याम की नमी नली वाली मशीन दिनांक 1970- 05- 19 जन 1980 को संशोधित किया गया है । 

टोटियों की विशिष्टि 
56. IS : 8122 ( भाग 1 ) - -- 1976 संयुक्त फमल एसओ 3822 संख्या 1 खंड 4 . 2 . 1 . 1 और 4 . 1. 7 . 5 ( सी ) को 

1980- 07- 31 
काटने व गहाने की संयुक्न कम्बाइन 1979-11- 2 - जुलाई 1930 संशोधित किया गया है । 

परीक्षण मंहिता भाग I परिभाषाएं 
57. IS : 8149 - 1976 युग्म कार्बन डाइआक्साह एसओ 3822 संख्या 1 ( 1 ) खंर 2 . 2 और 5 . को संशोधित किया गया 1980- 07- 31 

अग्नि शामक (ट्राली पर रखे ) की फात्मिक दिनांक 1979- 11- 24 जुलाई 1980 है । 
अपेक्षा 

( 2 ) पृष्ठ 4 पर * चिल वाली और पृष्ठ 8 पर 
__ एवं एवं चिल्लों वाली पाद टिप्पणियों के 

स्थान पर नई पाद टिप्पणियां दी गई है । 
58. IS : 8306 --- 1576 मोर्म गायतुम नने वाली एसओ 417 संख्या 1 सारणी 1 की वर्तमान आकृति के स्थान पर नई 1980- 07- 31 

कारबाइल टिप थाली ट्विस्ट ड्रिल फी दिनांक 1980- 02-23 जुलाई 1980 भाति की गई है । 

विशिष्टि 
59. IS : 8617 - - 1977 मोसं गावदुम और चाभी एसओ 3170 संख्या 1 मारणी 1 ए को संशोधित किया गया है । __ - 1980- 06- 30 

वाने छोटे खंडों की मिलिंग पाल आर्मर की दिनांक 1980 - 12 -15 जून 1980 

बिशिप्टि 
60. IS : 8763-~ - 1976 गख एवं सल्फेटेड राम एसओ 3 4 166 संख्या 1 संड 5 . 2 को संशोधित किया गया है । . 

1980- 07- 31 
के निर्धारण की पद्धतिया 

दिनांक 1980 -12-13 . जुलाई 1980 
61. IS : 8920--- 1979पकीमिट्टी की टाइलों 

- संख्या 1 मारणी । और बंड 5 . 2 . 1 को संशोधित किया गया : 1980- 07- 31 
की नमूने लेने की पदनियां 

मुलाई 1980 है । 
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1980 - 06 - 30 


* 1 
IT 1980 


- 


TV 0 . 3, 6 . 1 * 7 . 2 


onfura farat 74T 


1980 - 07- 31 


62. IS : 9019- 1979 vifter TT Garte 

मंस्थापन, प्रचालन और सेहतियाती सरसाय 

की रीति संहिता 
63. IS : 9020-- 1979 off Tifa TT À 

संबंधित मामान्य एवं सुरक्षा अपेक्षाएं 
64. JS . 9129 – 1979 of a TIT STIT | 

सुरक्षित भरण प्रणाली की तकनीकी 
अपेक्षाएं 


THAT I 
511€ 1980 
संख्या 1 

1980 


- - 


सारणी 1 के स्थान पर नई सारणी दी गई है 


1980- 06 - 30 


उन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था , मानक भवन, 9 यहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली एवं इसके शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर , 
भोपाल, भुवनेश्वर , मंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़ , हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, कानपुर , पटना एवं त्रिवेंद्रम से भो प्राप्त की जा सकती है । 

[FO TRE / 13:5 ] 


S . O . 1058 . - 10 pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Regulations, 1955 , the Indian 
Standards Instilution , hereby, notifies that amendment(s) to the Indian Standard (s ) given in the schedule hereto annexed have bcen issued 
under the powers conferred by the sub-regulation (1 ) of Regulation 3 of the said Regulations . 


SCHEDULE 


Brief particulars of the Antendment 


S .No. No, and title of the Indian 

Standard amended 


No. and 
Date of the 
Amendment 


No. and Date 
ofGazette 
Notification in 
which the 
establishment 
of the Indian 
Standard was 
notified 


Date Crom 
which the 
amendment 
shall have 
effect 


Clauses 7 . 1 and 7 . 2 have beon amended 


1980 -07 - 31 


A new note 4 has bcen added under table1 
aftor noto 3 


1980 -06 - 30 


1 . IS : 10 (Part III) – 1974 Specification for S . 0 . 1997 dated No. 2 

plywood tea -chest : Part III Battens 1976 - 05- 08 Jul 1980 

( fourth revision ) 
2 . IS :226 - 1975 Specification for structural $ . 0 . 3279 dated No. 4 
steel (stapdard quality ) 

1976 - 09 -11 Jun 1980 
( fifth revision) 
* 3. IS : 393– 1975 Specification for ink , S . O . 3530 dated No. 1 
stamp-pad 

1977 - 11- 19 Jul1980 
(second revision ) 
4 . IS : 617 - 1975 Specification for aluni -do 

No . 2 
nium and aluminium alloy ingots 

Jun 1980 
and castings for generalengineering 
purposes 
(second revision ) 


1980 - 07 - 31 


New tatter has been added under 
clause 5 . 1 


Table 1 has been amended 


1980- 06 - 30 


Table 1 has been amended 


1980 - 07 - 31 


5. IS : 710 – 1976 Specification formarine s . 0 . 97 dated No . 2. 
plywood 

1980- 01 –12 Jul 1980 
(irst rovision ) 
6 . IS : 722 ( Part VII)- 1969 Specification for S .O . 4 ) 14 dated No. 1 
ACelçctricity meters : Part VII 

1969 - 10 - 11 Jun 1980 
Volt- ampere-hou meters forfu 1 power 
factor range 


1980 - 06 - 30 


(i) Clauses 2 . 0 , 6 . 1 , 6 .2 .1 and 8 . 1 have 

beon amended 


( 11 ) Foot notes with S mark at page 3, 

with 7 marks at pages 5 and 6 have 

bcon substituted by new ones 
Table 2 has been amended 


No. 1 
Jul1980 


1980 – 07 - 31 


Jul 


7. IS : 739 – 1977 Specification for wrought S . 0 .618 dated 

aluminium and aluminium allov wire for 1980 - 03 - 15 
general engineering purnar 
(second revision ) 
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8 . IS : 909 – 1975 Specification for under - S . O . 3530 dated No . 4 

ground fire hydrant , Juice - valve typc 1977 – 11 . 19 Jul 1980 
(second revision ) 


9 . IS : 933 – 1976 Specification for portable 

chemical firecxtinguisher, foam type 
(second revision ) 


No. 4 
Jun 1980 


(i) Clauses 3 . 1 and 8 . 1 have been 

1980 – 07 - 31 
amended 
( ii) Foul -note with mark at page 8 has 
... buen substiluted by a neware 
( i) Notc under clausc + 1 has been sub - 1980 - 06 - 30 

slitu e :l by a icWone 
(ii) Clues 4 5 . 1 and 8 . 1 have been sub 

stitu c .1 by nuwunes 
( iii) Clauses 4. 7 and 7 3 have been amended 
( iv ) Page +, clause 4 . 9 (sce also amendment 

Nu . l ) - Delete 
(v) Page 4, foot-nutes with * * g$ and illi 

marks ( suc also Amendment Nur. 1 ) 

Delete 
(vi) Page 11, clause 15 . 1(8 ) — Delete and 

renumber the subsequent itens 

accordingly 
( vii) A new note has been added after clause 

10 . 1 
Clause 7 . 2 . 1 has been amended 

1980 - 06 - 30 


No. ? 
Jun 1980 


S . O . 3544 dated No. 1 
1971 - 09 - 25 Jun 1980 


Clause B -3 . 1 . 1 has been amended 


1980- 06 - 30 


10 . IS : 1384 - 1977 Specification for oil pres 

sure lanterns 

(sccond revision ) 
11 . IS : 1404--1970 Specilication for anti- 

corrosive paint, brushing , for ships 
holloms and hulls, red , chocolate or 
hluck , as required 

( first revision ) 
12 . is : 1554 (Part I) – 1976 Specification for 

PVC insulated ( hcavy duty) electric 
cables : Part I For working voltages up 
to and including 1100 v 
( Second revision ) 


S .0 . 415 dated 
1980 - 02 - 23 


No. 2 
Jun 1980 


1980 - 06 - 30 


(i) Clauscs 1 . 3, 4 . 1 , 7 . 1 and 16 . 2 . 1 liave 

been substituted by now oncs 
( ii ) Clauses 8 . 2 , 14 . 3 . 115 , and 16 luve 

been mended 
(iii) Page 9 , clause 15 . 1 (h )- Delete and re 

number the subsequent itenis 

accordingly 
( iv ) Headings under clauscs 16 1 und 16 . 2 

have been substiluted by new ones 
(v) Table 7 has been amended 
(vi) Clause 0 . 5 has been added after clause 

0 . 4 and thy subsequent clauses re 

nuinbcred accordingly 
( vii ) Anew note has been added after 

Clauso 17 . 3 


13. IS : 1608 - 1972 Method for tensilç testing 5. 0 . 115 dated 
of steel products 

1975 - 01 - 11 
( first revision ) 


No . 1 
Jun 1980 


Clause 14 . 4 has been added after 
clause 14 . 3 . 1 


1980 – 06 - 30 


- 


Clause 7 . 9 (a ) has been amended 


No. 1 
- Jun 1980 


1980 - 06 - 30 


14 . IS : 1678 - 1978 Specification for pre 

stressed concrete poles for overhoud 
power ,traction and telecommunication 

lines 
( first revision ) 


15 . 


JS : 1835 - 1976 Specification for round 
round steelwire for ropes 
( third revision ) 


$ . 0 . 3823 daled No . ] 
1979 - 11 - 24 Jun 1980 


1980 - 06 - 30 


(i) Clauses 1 . 1 and A - 1 (c) have been 

amended 
( ii) Table 1 has been amended 
( iii) Clause 1 . 2 has been added after 

clause 1 . 1 


nu 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 
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No . 1 
Jun 1980 


Table 1 and D -3 . 1 have been amended 


16 . IS : 1873 – 1961 Specification for thinner , S . O . 416 dated 

anichilltor cellulosc nitrate based paints , 1962- 02 - 11 
dopes and lacques for aircrafts 


1980 - 06 - 30 


S . 0 . 987 dated 
1976 -03 - 06 


No . 4 
Jun 1980 


17 . IS : 1993 – 1974 Specification for cold 

Tuduced tinplate and cold - reduced 
blackplate 
(first revision ) 


fi ) Now clause 5 . 3 . 3 has been added after 1980 -06 - 30 

clausc 5 . 3 2 and the subsequent clause 

5 . 3 . 3 rcnumbered as clause 5 . 3 . 4 
(ii) Clause A -4 . 4 has been added after 

clause A - 4 . 3 
Table 4 has been amended 

1980 -07-31 


S . O . 3822 dated 
1979- 11 - 24 


No . 2 
Jul 1980 


18 IS : 2163 -1976 Specification for carbide 

tipped single poistturning tools 

( first revision ) 
19. IS : 2700 – 1973 Test chart for milling 

inachiocs with table of variable height, 
with horizontalspindle 
(first revision ) 


S.0 . 776 dated 
1976 -02- 21 


No . 2 
Jul1980 


. Newtost has licen added after gcomatrical 
tests Sl. No. 14 


1980 -07 -31 


1980 – 06 - 30 


Clause 1 . 1 11: s been substituted by a new 
one 
Table I has been amonded 


1980 - 06 - 30 


20 . IS : 2379 1963 Colour code for the $ . 0 .4120 dated No . 2 
i fortification of pipelines 

1964 - 12 - 05 Jun 1980 
21 . IS : 2654 - 1977 Method for tensile testing - 

No. 1 
ofcopper and copper alloys 

Jun 1980 
( first levinum ) 
22. IS : 2881 – 1978 Specilication for barytes - 

No . 1 
for chemicalindustry and oil-well 

Jul 1980 
drilling 

( first revision ) 
23 . IS ; 2911 ( Part 1) - 1964 Code of practice S .O . 2673 datod No. 3 

for design and construction of pilo foun 1965-08- 28 Jul 1980 
dation : Part I loud -boaring concrete piles 


Clause 0 .4 (a ) has been amended 


1980 - 07 - 31 


Clause E -1 . 4 , 2 has been amended 


1980 -07-31 


24 . IS : 3066 - 1965 Specification 

asphalt mixing plants 


for hot 5 .0 . 3059 dated 

1965 - 10 - 02 


No. 1 
Jul 1980 


(i) Clause 14 . 2 . 3 has been added after 1980- 07 - 31 

clause 14 . 2 . 2 
( ii) page 9 , foot-noto - Add the following 

now footnoto at the end : 
* * Spocitimation for self indicating and 
semiself indicating countor type woigh 

ing machines 
Clause F -4 .4 . 1 has been amended 1980 -07 - 31 


No, 1 
Jul 1980 


25. IS : 3181- 1978 Spocification for fire 

resistant conveyor belting for under 
ground use in coalmines 

( first revision ) 
26 . IS : 3365 - 1965 Spocitication for flood 

polishing machines 


S . O . 1081 dated 
1966 - 04 - 09 


No . 1 
Jul 1980 


Informal table of clause 5 . 5 . 1 hus boen 

Amonded 


1 980 -07- 31 


- 


27 . IS : 3657 - 1978 Spocification for radio - 

graphic image quality indicators 
( first rovision ) 


No. 1 
Jun 1980 


(i) Fig . 2 at pago 12 has boon substituted 1980 - 07 - 31 

by a new one 
(ii) Fig . 3 B at page 14 has been anended 


(i) Clause 3 . 3 . 4 has been amandod 1980 - 06 - 30 
(ii) Clauso 3 . 4 . 2 . 2 has been substituted by 

a new one 


28 . IS : 3766 - 1977 Method for calibration S0. 3416 dated No. 1 

of pendulum impact testing machines 1980 - 12 - 13 Jun 1980 
for testing inetals 

( first revision , 
29 . IS : 3930 - 1979 Specification for flame & - - 

No. 1 
induction hardoning stools 

Jul 1980 
( first rovision ) 


Tibly 2 has been substituted by a now ong 1980- 07 -31 


stool 


30. IS : 4184 - 1967 Spocification for 

wheelbarrows 
(with two whoels ) 


S . O . 683 duted 
1968 - 02 - 24 


No . 1 
Feb 1980 


O Clauses 3 . 1 , 3 . 2 . 1 , 3 . 2 . 7 , 3 . 3 , 3 . 4 , 1980 - 20 - 29 

8 . 2 and 10 . 1 have lton amended 
(ii) Existing foot-notes at page 4 havo : 

been substituted by now ones 
(iii) Foot notes with and t marks at 

page 8 bave been substituted by new 
oncs 


- 


- - - - - - 


- -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - 


- 


- - 
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31, IS : 4236 - 1977 Specificetion for glyceryl 5 . 0 , 1606 dated No. 1 (i) Tablo 1 has bein amonded 

1980 - 07 -31 
monostoasate for cosmetic industry 1906 -06 - 14 Jul 1980 (ii) Pago 5 , clause 3 , 2 , line ? , udul saponi 
( first revision ) 

fication valuo of the material; after 

tho net mass in the container ; 
32 . I : 4351-- 1976 Specification for steel 5 . 0 . 97 dated No . 1 Clause 7 . 2( a ) has boon amonded 

1980 – 97 - 31 
door frames 

1980 -01 - 12 Jul 1980 
( first revision ) 


33 . IS : 4377- 1967 General roquiromonts for S . O . 1719 datod 

magnetic tapes for sound recording and 1968 - 05 - 18 
roproduction 


No. 2 
Jun 1980 


Clauso 9 . 1 has been substituted by a now , 1980 - 06 - 30 

one 


34. IS : 4570 --1968 Specification for crystal S . O . 3453 dated No. 3 
holders 

1968 -09 - 28 Jul 1980 


(i) Clause 2 . 0 has beci amended 

1980 -07 - 31 
(ii) Foot- noto with " * " at page ? has boen 

substituted by a new one 


35 . IS : 4989 - 1974 Specification for foam S .O . 987 dated 

comp und for producing mechanical 1976 -03- 06 
foam for fire fighting 
(first revision ) 


N . 5 
Apr 1980 


(i) Clause R - 1 . 1 . 3 has bcen annende ! 1980 -04 - 31 
(ii) A now noto has heon added aftor clause 

G - 1 . 1 


36 . TS : 5411 ( Part II ) - 1972 Specification for S . O . 3069 dated 

plastic omulsion raint : Part II For 1975 - 09 - 13 
exterior use 


No. 1 
Jul 1980 


(0) Clauses D - 3 . 1 & F - 1 . 1 have boen 1980 -07 - 31 

amendod 
(ii) Clauso F - 1 . 1 und footnoto with "* * 

mark at pago 12 have been substituted 
by new onos 


steels 


37. TS : 5517 - 1978 Specification for 

for hardening and tompering 
( first revision ) 


No. 1 
Jul 1980 


Tablo 4 has hoon anordeu 


1980 - 07 - 31 


No. 1 
Jun 1980 


Table 2 has heon annonded 


38. IS : 5518 - 1979 Spocification for steels for 

dio blocks for crop forging 
( first revision ) 


1980 - 06 - 30 


39. TS : 5681 - 1970 Specification for general S . O , 5032 datod 

meteorological thormomotors, liquid - in - 1971 - 11 - 06 
glass 


No, 2 
Jul 1980 


(i) Clause 4 . 5 . 2 has been substitutod hy a 1980 - 07 - 31 

now one 
(ii ) Tablo 1 hat been amended 
( iii) Fig 4 , 5 , 6 and 7 have boen amended 


40 . IS : 5750 - 1970 

sigmoidoscope 


Srocification for 


S . O . 1555 dated . No. 1 
1972 - 06 - 24 Jan 1980 


Page 8 , clause 6 . 3, lino -Dolete the words 1980 – 01- 31 

"pumping action . 


41 , IS : 5790 - 1970 Specifcation for domes - S . O . 1635 dated 
tic oloctric cooking ovons 

1972 - 07- 08 


No . 3 
Mar 1980 


Clausos 5 . 6 . 3 and 9 , 3 . 6 have been sub . 

stitutod by now one 


1980 -03 - 31 


42. IS : 5823 - 1970 Specification for dinning S .O . 1277 dated 
tables 

1972 -05 - 27 


No. 3 
Jul 1980 


(i) Clauses 5 . 1 , 5 . 2 and 5 . 4 havo heen 1980 - 07 - 31 

substituted by new ones 
(ii ) Clauses 6 , 6 . 1 , 6 , 2 , 6 . 3, 6 . 4 and 6 . 5 

have boen added aftur clauso 5 , 8 and 
the subsequont clausos renumbered 

accordingly 
(i) Clause 8 . 1 , 2 has been added after 1980 - 07- 31 

clause 8 . 1 . 1 
(il) Foot-note with "* " mark has been addod 

at page 6 


43. IS : 5890 – 1970 Specification for mobilo 

hot mix asphalt plant, light duty 


9 . 0 . 3318 datod No. 1 
1972 - 10 -21 Jul 1980 


No . 1 
Jul 1980 


Clause 6 . 3 has boon substituted by a now 


1980 -07- 31 


Onc 


44 IS : 6112 – 1971 Specification for speculum S . O . 3056 dated 

vaginal, douk! ondad (SIM s Pattorn ) 1973 - 10 - 27 
45 . I : 6512 - 1972 Criteria for design of solid 

gravity dams 
46 IS : 6589 - 1972 Spocification for forceps, S . O . 115 datot 

uterine, dressing , Bozemann s pattern 1975 - 01- 11 


No . 1 
Jul 1980 


Clause 5 . 12 . 2 . 2( b ) has beon amendou 


1980 - 06 - 30 


No. 1 
Jul 1980 


Clause 6 . 2 has been substituted by a new one 1980 - 07 -31 


47. IS : 6959 - 1973 Specification for scissors , S . O , 2557 datod 
ombryotomy, curved on flat 

1975 - 08 - 09 


No . 1 
Jul 1980 


Clause 6 , 3 has boen substitutod by a new 

one 


1980 - 07 - 31 


no 


No . 1 . 
Jul 1980 


Clause 5 . 1 has boon substituted by a now 


S . 6960 - 1973 Specification for cathe- S . O . 2557 datod 

1975 - 08 - 09 
ters , metal, fomalo 

- - - 


1980 - 07 - 31 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- - -- 
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49 . IS : 6986 – 1973 Specification for forceps, S . O . 2081 dated 

cranioclast and .cephalotribe combined 1975 - 07 -05 
50 . IS : 7076 - 1973 Specification for melal S . O . 2269 dated 
book ends 

1975 - 08 - 16 


No. 1 

Jul 1980 
No . 3 
Jul 1980 


Clause 6 . 1 has been substituted by a new 1980 - 07- 31 

one 
(i) Clauses 5. 1, 5 . 2 and 5 , 3 have been 1980 – 07- 31 

substituted by new ones 
(ii) Foot- notes with f and l marks have 

been subsiituted by new ones 
(iii ) Clauses 6 , 6 . 1, 6 . 2 , 6 . 3 , 6 . 4 and 6 . 5 

have been added after clause 5 . 4 and 
the subsequent clauses renumbered 

accordingly 
( iv ) Foot-note with “* * mirk has been 


added after foot- not with r mark 
Clause 4 . 3 has been ame ided 


stool, 


51. IS : 7081- 1973 Specification for 

revolving for hospital use 


No . 2 

Jul 1980 


1980 -07 -31 


205 


52 . IS : 7181 - 1974 Specification for hori- S . O . 988 dated 

zontally cast iron double flanged pipes 1976 - 03 - 06 
for water, gas and sewage 


No . 2 
Jul 1980 


(i) A new note has been added under table 4 1980 – 97 -31 
(ii) Clauses 8 . 5 and 8 .6 have been added 

afler clause 8 . 4 


53 . IS : 7432 - 1974 Specification for 

myomectomy, Borney s pattern 


clamp, S . O . 1232 dated No. 1 

1976 - 04 -03 Jul 1980 


Clause 6 . 2 has eeeen substituted by a new 1980 – 97 – 31 

one 


54 . IS : 7793- 1975 Specification , for alu - S . O . 2240 dated 

minium alloys for I. C . engine pistons 1978 - 08 -05 


No . 1 
Jul 1980 


1980 - 00 - 31 


(i) Clauses 3 . 1, 6 . 2 and 7 . 2 have been 

substituted by new ones 
( ii ) Table 1 has been amended 


1980 - 06 - 30 


55. IS : 7821 - 1975 Specification for long S . O . 1596 dated 

shank machine taps with nominal dia - 1979 -05 - 19 
meter from 3 to 24 mm 


No. 3 
Jun 1980 


Informal table under clauses 3 . 1 and 3 . 2 

have been amended 


No. 1 
Jul 1980 


Clauses 4 . 2 .1 . 1 and 4 .2 . 7 .5 (c) have been 1980 - 07 – 31. 

amended 


56 . IS : 8122 (Part I) 1976 Test code for S.O . 3822 dated 
combine harvester-thresher : Part I 

1979 - 11 - 24 
Terminology 
57 . IS : 8149– 1976 Functional requirements S .O . 3822 dated 
for twin CO , fire extinguisher 

1979 - 11 - 24 
( trolley mounted ) 


No . 1 
Jul 1980 


( i) Clauses 2 . 2 and 5 . 2 have been amended 1980 - 07 - 31 
(ii) Foot-notes with " * " mark at page 4 , 

with p and marks at page 8 haye . 
been substituted by new ones 


58. IS : 8306 - 1976 Specification for carbide S .O . 417 dated 

tipped twist drills, morse taper shank 1980 - 02 23 


No. 1 
Jul 1980 


Existing figure of Table 1 has been substi- 1980 -07-31 

tuted by a new one 
Table 1A has been amended 

i 1980 - 06 - 30 


59 . IS : 8617 - 1977 Specification for stub 

milling arbours with morse tapper and 
with key 


S . O . 3170 dated 
1980 - 11 - 15 


No . 1 
Jun 1980 


60 . IS : 8769 - 1978 Methods of determination 

of ash and. sulphated ash 


1980 -07- 31 


S . 0 . 3416 dated 
1980 - 12 - 13 


No. 1 
Jul 1980 


Clause 5 .2 has been amended 


No. 1 
Jul 1980 


Table 1 and clause 5 . 2 . 1 a have been amen -" 1980 - 07 - 31 

ded 


61 . IS : 8920 - 1978 Methods for sampling of 

burnt clay tiles 
62 . IS : 9019 - 1979 Code of practice for in 

stallation , operation and preventive main 
tenance of power threshers . " 


No. 1 


Clause 0 . 3 and 9 . 1 have been amended 


1980 - 06 - 31 


Jun 1980 


1980 - 07 - 31 


63. I : 9020 _ 1979 General and safety re 

quirements for power threshers 


No, 1 
Jul 1980 


Clauses 0 . 3 , 6 . 1 and 7 . 2 have been 

amended 


64. I : 9129 – 1979 Technical requirements 

for safe feeding systems for power 
threshers . 


No. 1 
Jun 1980 


Tabel 1 has been substituted by a new one 1980 -06 - 30 


Copies of these amendments are availab e with the Indian Standards Institution , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg , 
New Delhi-110002 and also from its branc offices at Ahmedabad ,Bangalore Bhopal, Bhubaneshwar, Bombay, Calcutta , Chandigarh , 
Hyderabad , Jaipur , Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum , 

(NO . CMD / 13 : 51 
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का . आ . 105 : - - मारतीय मानक समया ( प्रमाणम चिन्ह ) विनियम 1955 के नियम 3 के उपनियम तथा विमियम के उपधिनियम ( 2 ) 
और ( 3 ) के मनुमार भारतीय मानक संस्था एतद् वाग अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के व्योरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं ये 
1980- 11- 30 को निर्धारित किए गए हैं : 


- 


- 


- 


- 


- --- .-. . 


___ - ---- - - - - - - -. . . . . .- 
श्रम निर्धारित भारतीय मानक की पद सन्ध्या एवं शीर्षक 
मं . 


अनुसूची 
. .- . • - - . - - - - - - - - . . . . 
ना भारतीय मानन द्वारा अतिक्रमित भारतीय 

मानक या मानकों, यदि कोई है, की पद मंग्या 
एवं शीर्षक 


- - - - 
अन्य विवरण 


- - - -- - - 


( 3 ) 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


। - -- - 


- 


- 


- 


1. *IS : 320-- 1960 उम्प तनन की पीतल की छड़ें एवं मान IS : 320 - 1962 उच्च तनन को पीतल की छ ) * भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना 
( गदाई भण्डार के अतिरिक्त ) की विशिष्ट 

एव मेकशन की विशिष्ट ( पुनरीक्षित ) हेतु IS : 320-- 1980 - 1981- 03- 01 से 
( दुसरा पुनरीक्षण ) 

लागू होगा । 


2. IS : 444 - 1980 ग्बर के पानी के नाल की विणिष्टि 

( तीमग पुनरीक्षण ) 


IS : 44-1-- 1968 बने कपड़े में प्रवलित रम 
में पानी के नल की विशिष्ट 
( दूमरा पुनरीक्षण ) 


3. IS : 1072 - 1980 पती बेग कलपिम और गगरी की IS : 1072--1967 पत्नी चेन की विभिष्टि 

विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 
4. IS : 1145 - 1980 मोटर- माइकिल , आटोरिक्शा और मामान [ S . 1145 -1962 मोटर साइकिल, आटो 
वाहनों की मीमा अम्ल मंग्राही बैटरियों को विशिष्टि 

रिसमा और सामान वाहनों के लिये सीसा 
( दुमरा पुनरीक्षण ) 

अम्ल संग्राही वैटरियों की विशिष्टि 
( पुनरीमित ) 


5. IS : 1367 ( भाग I[ ) - 1979 इस्पात की बहीवार मंत्रों की IS : 1367 - 1967 घड़ीदार बंधों की तकनीकी 
तकनीकी पूर्ति शत : भाग-II उत्पाद एवं छुटें 

पूर्ति शर्ते 
( दूमग पुनरीक्षण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 


6. IS : 1337 ( भाग 3 ) - 1979 इस्पास की चूड़ीदार बंधों तक 

नीकी पूर्ति शत भाग- 3 पूरे भार सहित चटवनियो, पेंच एवं 
गसमेखों के यान्त्रिक गणधर्म और परीक्षण पद्धनियां 
( चूसरा पुनरीक्षण ) 


IS . 1380 - 1980 निशान अंगठा लगाने की स्याही की [ S : 1380-- 1959 निसान अंगूठा लगाने की 
विशिष्टि 

काली स्याही की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


8. IS : 1440 ( भाग 96 ) - 1980 पेट्रोलियम और इसके 

उत्पादों की परीक्षण पयतियां भाग १९ पानी की उपस्थिति 
में माप टरबाइन तेल की जंग रोधीविशेषताएं 


१. IS : 1574- 1980 काम की तोलने की बोतलों की विशिष्टि IS : 1574--1960 काप की सोलने को बोमाने 

( पाहमा पुनरीक्षण ) 


10. IS : 1823 - 1980 दरवाजे के लिए गर्म में लगे भवरोधकों IS : 18 23-- 1974 दरवाजे के लिए फर्ण में लगे 
की विशिष्टि 

अवरोधकों की विशिष्ट 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


. -. . . ------- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


-..... --- - - -... 


- 


- 


- 


- 


------ 


. .- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


-- 


- - 


- 


- 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


--- 


- - -- 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


उम्पान 


11 IS 1985 ( भाग 1 ) - 1980 विधुत लेपन के लिए लोहे एवं IS 1985-- 1962 विद्यत लेपन के लिए पूर्व 
इस्पात को तैयार करने की अनशंमिन रीति भाग-I उन्च कार्यन संसाधित हम्पान, ताम्र एवं नाम्र आधारित 

मिश्र धाम, जस्ता एवं जम्ता आधारित मित्र 
( गहला पुनरीक्षण ) 

धातु की रीति महिला 
12 IS : 1985 ( भाग 2 ) - 1980 विद्युत लेपन के लिए लोहे एवं 

--- बही - - 
इस्पात मैयार करने की सिफारिशी रीति भाग- 2 मिम्न कार्बन 
इस्पात 
( मग पुनरीक्षण ) 


- - बही - - 


13. IS : 1985 ( भाग 3).- 1980 विद्युत लेपन के लिए लोग 

इस्पान तैयार करने की गिफारिशी रीति भाग- 3 लोहे की ललाई 
( पहला पुनरीक्षण ) 


14 IS : 2516 ( भाग 3 ) अनुभाग 2 1980 परिपथ विच्छेदकों ( 1 ) IS : ( 2516 भाग 1/ अनुभाग 3 ) - 1972 
.. मी विशिष्टि : भाग - 3 नमूना एवं बनावट अनुभाग- 2 1000 प्रत्यावर्ती धाग परिपथ विच्छतकों की विशिष्ट 
पीएमी की घोष्टता से अधिक को लिा 

भाग I अपेक्षा , : अनभाग 3 II किवी मे 

अधिक उन्च बोल्टता के लिए 
( 2 ) IS : 25 16 ( भाग-2अनभाग 2 ) - 

1965 प्रत्यावर्ती धाग परिपथ विच्छेदकों की 
यिष्टि भाग 2 परीक्षण अनुभाग 2 1000 
से अधिक और 11000 वोल्ट तक की योल्टमा 


के लिए 


15 IS : 2596 - 1980 ग्रनिकों की टोपी की पत्तियों के लिए IS : 25996 - 1965 खनिकों की केप- बनियों के *भारतीय मानक संस्था प्रमाणन सिम्ह योजन 
बल्बों ( बत्तियों ) की विशिष्टि 

लिए बल्बों ( बत्तियों ) की विशिष्टि 

हेतु IS : 25 206 - 1980 - 1981 - 05- 15 मे 
( पहला पुनरीक्षण ) 

- लाग होगा । 


15. IS : 268::-- 1980 इमारती लकड़ी के ममेचन संयंत्र लगाने IS : 2683 - 1966 इमारती लकड़ी के संमेलन 
की संदर्णिका 

- मयंत्र लगाने की संवणिका 
( झरा पुनरीक्षण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 


17. IS : 2684 - 1979 गुष्क एवं परमवार मोटे सूती बम्बई इक IS : 2884-- 1964 शुष्क एवं परतदार मोटे 
की विशिष्टि 

मूती बम्बई रक की विशिष्टि 


18. IS : 319.4 - 1980 बिनली लेपन से पूर्व धान माफ करने की IS : 3194- 1965 मिजसी लेपन से पूर्व धातु 
मिफारिणी रीति 

माफ करने की सिफारिशी रीति महिना 
( पहला पुनरीक्षण ) 


19. IS : 3257 - 1980 स्टेनमेस इस्पात की मानेवारदे की IS : 3 257 - 196 5 स्टेनलेस इस्पात की खाने 
विशिष्टि 

दार ट्रे की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
20. IS : 3300- 1980 माउन्ट किये पहियों एवं केन्द्रों के परिमाग IS : 3300- 1980 माउन्ट किये हुए 
( पहला पुनरीक्षण ) 

पहियों एव फेन्द्रों के परिमाप ( पहला पुनरीक्षण ) 
11. IS : 3 4 1 5 - 1980 चुम्बकीय कण बुदि अन्वेषण में प्रयुक्त IS : 3415 - 1966 चुम्बकीय कण त्रुटि 
पारिभाषिक शब्दावली 

अंधेषण में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली 
( पहला पुनरीक्षण ) 
12. IS : 35450- 19२ ) लघु अन्तराल मंमारण परिणद्धता जण IS : 3560 - 1966 लघु अन्तराल संचारण परि 
खेन और चेन पहियों की विशिष्ट 

शुद्धमा व्रण चेन और चेन पहियों की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


23. IS : 3672 - 1980 डाइऑक्टाइल थैलेट सुपटवारी को IS : 3072 - 1980 हाइऑस्टाइल थैलेट सुघट् 
विशिष्टि 

कारी की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


- 


- 


- -- 


- - - 


- 


- -- - 


- 


- -- - 


- - - 


--- - 


- 


- -. . --- 
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- 
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- 


- - 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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24. IS : 3992 .! - [ 980 बाइल अल्कोहल की विशिष्ट 


PAN 


IS : 392 4 - 1965 अभाइल अल्कोहल की 

यिशिष्टि 


( पहला पुनरीक्षण ) 


23 IS . 445.5- 195 ) गड्डों , खाइयो, प्रवाही और शाफ्ट ताग IS : 4453- 1997 गटो, खाइयों , प्रवाहों और 
प्रवतलन माह के पर्यवेक्षण की गति महिना 

शाफ्ट द्वारा प्रधानमन-मतह के पर्यवेक्षण को 

रीनि संहिता 
( पलला पुनरीक्षण ) 


25. IS : 44:03 ( भाग 1 ) --1979 ग्याग्नदो धात्विक . नरंग मंद - IS 4493 ( भाग 1 ) - 1988 खोखली शाविक 
शिका की पिणिष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं एवं परीक्षण तरंग मंशिका की विशिष्टि, भाग 1 सामान्य 

अपेक्षाएं एवं परीक्षण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


27. IS · 4651 ( भाग 5 ) - 1980 पनन पार बन्दरगाह का 

यामना पीर वायट की गतिहिता भाग 5 रूपमा योर 
कायान्मक अप 


28. IS 5118 - 1990 बस्त्र उद्योग के लिए रेवमदिन ( विदिशा IS . 5.148 - 1969) बस्त्र उद्योग के लिए प्रगमन 
गोंद मुक्त ) श्री विििष्ट 

सदिम की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


29. IS : 6246- 1980 सादा लग मापकों के मापन अंगों की 1 IS : 62.16 - 1980 सादा प्लग मापकों के 

विििष्ट , “ गा " और "नागा अग ( मारुज वर्ग 120 से 250 मापन अंगों की विशिष्टि , “ गो " अंग ( माइज 
मिमी (पहला पुनरीक्षण ) 

वर्ग 110 ) मे 250 मिमी ) पौर । 
2. IS : G2-17 - 1971 मादा प्लग मापों के 
, मापन अंगों की विशिष्ट " नो गो " अंग ( साइज 

वर्ग 100 मे 250मिमी ) 


30 . IS - 6304 - 1080 घनात्मक प्लेट लगी मीसा अम्ल प्रकार की IS : 6304- 1971 चनात्मक प्लेट लगी सीसा 
स्थिर बैटग्मिी की विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) . अम्ल प्रकार के स्थिर मैल और बैटरियों की 

विणिष्टि 


31. IS 7524 ( भाग 1 ) - 1980 नेत्र रक्षकों की परीक्षण पद्ध - IS : 7524 ( भाग 1) - 1975 नेन रक्षकों की 
लिया भाग ! अप्रकाशकीय परीक्षण ( पहला पुनरीक्षण ) 

परीक्षण पद्धतियां भाग 1 नेमी परीक्षण 


32. IS : 8872 ( भाग [ गुण 4 ) - 1979 परिवर्ती प्रतिरोधकों 

की विशिष्ट भाग ? सामान्य कार्य : अनुभाग 4 टाइप वीआर 
जी + पी 


33 18 : 9001 ( भाग 6 ) - 1980पर्यावरणीय परीक्षण के लिए 

गार्गदर्शन भाग 6 सम्पर्क एवं सम्बन्ध के लिए हाईयोजन 

महफाइल के परीक्षण 
34.. IS : 92394- 1979 खानों में लपेटने की ढलवां घिरनी की 

विशिष्टि 


35. IS: 93 0-1- 197 ) आम मंग्रह करने की मंशिका 
36. IS: 9313-1979 समाधिन आहार से भरे हुए शीशे के 

मर्तबामों और बोतलों की निर्यात पैकेजबंदी के लि , पनारीदार 

रेणे के तमलों के बक्सों की विशिष्टि 
37. IS: 9355----1980 ब्यूटाक्लोर मकनीकी की विशिष्टि 
38. IS: 9373 - - 1979 येकरी उद्योग में संबंधित पारि 

भाषिक शब्दावली _ _ . . . . - - - -- - . 


- - 


- 


. 


. . -- - - - --- - 


- .. 


--- 


. - - . - -- - . . 
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( 2 ) 
- -- - - - - - . . - - 
39. IS: 9376 -- 1979 रोड़ी तोड़न मान और 10 प्रतिशत 

चूरा ( उस्ट ) मान मापन उपकरण को विशिष्टि 
40. IS: 9385 ( भाग II ) -- 1980 उच्च वोल्टता के फ्यूजों IS : 5792- - 1979 उच्च वोल्टता के निष्का 
की विशिष्टि भाग II निष्कासन और समरूप फ्यूज 

मन फ्यूजों एवं ममतुल्य फ्यूजों की विशिष्टि 
4J. IS. 9399---- 1979 कंक्रीट के नमम परीक्षण के उपकरण 

की विशिष्टि 
42. IS: 940,9 - -- 1980 बिजली के मटके से बचाव संबंधी 

निजली और इलेक्ट्रानी उपकरण का वर्गीकरण 
43. IS: 9418- - महु-सिलेंडरों वाले मंपीड़न प्रज्वलन इंजन 

के धन अनःक्षेपण पम्पों पर माउन्ट किये फोर के 

परिमाप 
44. 1S: 9418 - - 1980 300 किवों तक एवं सहित और 

1000 वो से अधिक की सांकेतिक वोल्टता के लिए जंग 

पवार्य के भीतरी सम्भा रोधकों की विशिष्ट 
45. IS: 9439 - - 1980 जल -कप की खुदाई प्रौद्योगिकी में 

प्रयुक्त पारिभाषिक शम्दावली 
46. IS: 9488 ( भाग I ) - 1980 समुद्री जहाजी सुरक्षा 

जंगलों और सीखों की विशिष्टि : माग 1 जहाजों के 

लिए सुरक्षा अंगले । 
47. IS: 9448 ( भाग JI )-- - 1980 समुद्री जहाजी मुरक्षा 

जंगलों और सीकषों की विभिष्टि भाग II अहाओं के 

लिए दरवाजे और मुवाह सुरमा जंगले सेक्शन 
48, IS: 9457 - - 1980 मुरमा रंगों और मुरला संकेतों की 

रीति संहिता 
19. IS: 9489 - -- 1980 अम्मा प्रवाह मापी द्वारा उष्मा 

संवाहकता के ऊष्मा रोधन पायों के परीक्षण को पसलियों 
50. IS: 9491 --- 1980 हषा मरे गद्दों की विशिष्टि 
51. IS: 9509 - 1980 विस्कोस रेयन उद्योग के निःभावों 

के उपचार एवं निपटान की संदर्शिका 
52. IS: 9510-1- 1980 अम्ससह ग्रेड के चिदमन मास्टिक की 

विशिष्टि 
33. IS: 9616-- - 1980 ऊष्मा प्रतिरोधी इस्पाल की 

विशिष्टि 
54. IS: 9522 - - 1980 बिलोडक उपकरण की . रीति 

संहिता 
55. IS: 9528 ( भाग II ) -- 1980 पीएलसी व्यवस्था 

( एसएसबी ) की योजना की नियमावली भाग II पीएमसी 

व्यवस्था योजना 
56. IS : 9530-~~- 1980 वित्त सेपनों की मूक्ष्म कठोरता 

की परीपाण पति 
57. IS: 9531 --- 1980 विणली लेपन के लिए नाम्बा और 

साम्मे से बनी मिश्रधातुयार करने की सिफारिश रीति 
58. IS: 9548- - 1980 काबलों के लिए चिरखा पिम के 

त्रिों , तार के छिद्रों और अपरी खापों के परिमाप 
59. IS: 9550 - - 1980 धमकीली सलाखों की विशिष्टि 
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- - - 
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60. IS : 9556 - - 1980 रायाफ्राम दीवारों के बनाने और 

नमू ने की विशिष्टि 


61. IS. 9561 -- - 1980 वृक्षों , को काट कर गिराने और 

लट्ठों में बदलने की सिफारिम 


62. IS: 9562---- 1980 पुलिस दल के लिए आधात्मिक 

हेलमेट की विशिष्टि 
63. IS - 9565 - --1980 इम्पान की लाई के पराश्रव्य 

निरीक्षण के लिए स्वीकृत मानकों की घिणिष्टि 
84. IS: 9567-- - 198 ) बंग अथया बंग सीमा आवग्नि तमि 

के तार की विशिष्ट 


65. IS:. 957: -- - 1980 द्रविन पेट्रोलियम गैस के लिए बड़ 

के नल की विशिष्टि 
66. IS: 958 1---- 19,80 पाव-नियंत्रित मिसिंहर (फिरकी ) 

बाली बिजली की घाग काटने की मशीन की सुरक्षा एवं 
चालन की अपेक्षाए 


67. IS: 9 585 - -- 1980 दुग्धमापी की विणिष्टि 
68 . IS • 9600- -- 1980 पुस्तिकाओं के आकार की सुरक्षा 

दियासलाइयों की विशिष्ट 
69. IS : 9602--- 1980 विलोडकों के लिए पूर्तिकर्ता का 

मांकन पत्र 
. - . -- - - -- - - - - - -- . -- - . - .-- - - - - - - - - 

- . . - . -- - - - - - - - - - - 
इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन , 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002 और अहमदाबाद, बंगलौर, 
मोपाल , भुवनेश्वर, बम्बई , कलकप्ता चंडीगल, हैदरावार, प्रथपुर , कानपुर, मद्रास , पटना और त्रिवेंद्रम स्थित शाखा कार्यालयों में बिक्री के लिए उपलब्ध है । 

[संख्या सीएमजी/13: 2] 
ए० एस० चीमा , अपर महानिदेशक 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 
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pour 


course 


order to improvement 


S . O . 1059 — , In pursuance of sub -rule ( ) of Rule 3 and Sub -regulations (2 ) and ( 3) of regulation 3 of Iridian Standari s Institution 
( Certification Marks) Rules and Regulatic. Ins, 1955 , the In ian Standards In: titution hereby rotifits that the Indiar Standard (s) , arti 
culay s of which are given in the Schedule hereto anncxed, have been established on 1980 - 11 -20 : 

SCHEDULE 
- - । । - - - - - 
Sl . No . and Title of the Indian 

Nike ilnd Title of the Inulian Standard or Remarks , If any 
No . Standards Established 

Standards , if any, superseded hy the rew 

Indian Standard 
- ..- - . . -- - - - - - - - - - - - -- - - . - -- . . . 

-- - -- 

- - - - - - 


No . 


- - - - - 


. ..- . - - . - . - - -- . . . - . - - - . . . . . . .- - -- - - - - - . .. - .. - - - - 
1 . *IS : 320 -1980 Specification for high Is : 320 -1962 Specification for high ten- * For purposes of IST Certification Marks 
tensile brass rods and sections ( other than sile brass Toe s and sections 

Scheme ; 
forgiog stock ) ( rovised ) 

IS : 320 - 1980 shall com ; into force with 
(second revision ) 

effect from 1981 - 03 - 01 
2. IS : 444 - 1980 Specilicationfor rubber Is : 444 - 1968 Specificationfor water hase 
water hobe 

of rubberwith woventcxtile reinforcement 
(third revision ) 

(second revision ) 
3. IS : 1072– 1980 Specification for leaf IS : 1072 - 1967 Speciacation for leaf 
Chains, clevines and sheaves 

chains 
( first revision:) 
4 . IS : 1144 -1980 Speciſica ion for lend - IS : 11.15- 1962 Specification for lead -acid 

acid storage batteries for motor cycles , storage batteries for motor cycle , auto 
autorickshaws and smimilur vehicles rickshaws and similar vehicles 
(second revision ) 

(revised ) 
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- - - - - 
Is : 1367 -1967 Technical supply conditions 
for threaded fasteners 
( first revision ) 


5 . IS : 1367 (Part II) 1979 Technicalsupply 

conditions for threaded steel fasteners : 
Part Il Product gra -les and tolerances 

( second revision ) 
6 . IS : 1367( Part III) --1979 Technicalsupply 

conditions for threaded steel fasteners : 
Part II Mechanical properties and test 
methods for bolts , screws and studs with 
full loadability 
(second revision ) 


- do 


IS : 1380 – 1959 Specificution 
finger printing,black ) 


for 


ink , 


I$ : 1574 -1960 Specification for glass 
weighing buttles 


7, IS : 1380 - 1980 Specification for ink , 

finger , printing, 

( first revision ) 
8 . IS : 1448 (P :96 ). .1980 Methods oftest for 

petroleum and its products : P : 96 Rust 
preventing characteristics of steam -tur 

bine nilin the presence of water 
9. IS : 1574 - 1980 Specification for glass 

weighing bottles 

(first revision ) 
10 . IS : 1823 - 1980 Specification for floor 

door stoppers 

(third revision ) 
11. IS : 1985 (Part 1 – 1980 Recommended 

practice for preparation of iron and steel 
fur electrcplating Part I High Carbon 
steel 

( first revision ) 
12 . IS : 1985 (Part I ) — 1980 Recommended 

practice for preparation of iron and steel 
fur electroplating : Part II Low carbon 


ts : 1823 - 1974 Specification for floor 
door stoppers 
( second revision ) 
IS : 1985 - 1962 Code of practice for pre 
treatment of stecl, copper and copfer basc 
alloys , zinc and zinc basc alloys for 
clectroplating 


- do 


steel 


( first revision ) 
13 . IS : 1985 ( Part II ) - 1980 Recommended 

-do 
practice for prcp .isation of iron and 
sicel for electroplating : Part III Iron 
castings 

( first revision ) 
14 . IS : 2516 ( Part IU /Scc 2) ---1980 Specim ( i) IS : 2516 (Part I/Sec 3) — 1972 Seçi 

fication for circuit -breakers : Part III fication for alternating current circuit 
Design and construcion : Section 2 for breakers : Part I Requirements : Section 
voltages ahove 1000 V ac 

3 . Voltages above 11 KV 
( örst revision ) 

(ii ) IS : 2516 (Part II /Sec 2 ) — 1965 Speci 

fication for alternating current circult 
breakers : Part II Tests : Section 2 
Voltage above 1000 up to aud in 

cluding 11000 volts 
15 . For purp -oes of Ist Certification Marks TS : 2596 -1964 Specification for bulbs 
Scheme; 

( lamps ) for miners cap lamps 
IS : 2596 – 1980 shall come into force with 
[effect from 1981- 05 - 15 [ 
IS : 2596 - 1980 Specification for bulbs 
(lanıps ) for miners cap - lamps 

( first revision ) 
16 . IS : 2683 - 1980 Guide for listallation of TS : 2683 - 1966 Guide for installation of 
impregnation plants for timbor 

pressure impregnation plants for timber 
( second rovision ) 

- (first revision ) 


. 


- - 


. 


.. 


- - - - 
- - - - 


.. 
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IS : 2884 .-1964 Specification for 
and laminated Bombay duck 


17. IS : 2884 – 1979 Specification for dricd and 

laminated Bombay duch 

( first revision ) 
18 . IS : 3194– 1980 Recommended practice 

for cleaning nietals prior to electroplating 

( first revision ) 
19. IS : 3757. 1980 Specification forstainless 

steelcompartmentaltrays 
( first revision ) 


IS : 31944 1965 Code of recommended 
practice for cleaning of metals prior to 
clectroplating 

IS : 3257 –1965 Specification for stainless 
steel compartmentaltrays 


20 . TS : 3300- 1980 Dimensions for mounted 

wheels and points 
(first revision ) 


IS : 3300 -1965 Dimensions for mounted 
points 


IS : 3415 – 1966 Glossary of terins used in 
magneticpirticle flaw detection 


21. TS : 3415 - 1980 Glossary of terns itsed in 

magnetic particle flaw detection 

( first revision ) 
22 . IS : 3560 - 1980 Specitication for short 

pitch transmission precision bush chains 
and chain wheels 

(firstrevision ) 
23. IS : 3672 – 1980 Specification for dioctyl 

phthalate pasticizers 
( first revision ) 


IS : 3560 - 1966 Specification for short 
pitch transmission precision bush chains 
and chain wheels 


for octyl 


S : 3672 - 1966 Specification 
phthalate plasticizers 


IS : 3924 - 1966 Spacification for 
benzyl alcohol 


TS : 4453– 1967 Code of practice for ex 
ploration hy nits, trenches, drifts and 
shafts 


24 . IS : 3924 – 1980 Specilication for henzyl 

alcohol 

(first revision ) 
25. IS : 4453 – 1980 Code ofpractice for sub- 

surface exploration by pits ,trenches,drifts 
and shafts 

( first revision ) 
26 , IS : 4493 (Part I) 1979 Specification for 

hollow metallic waveguides : Part I 
Generalrequirements and tests - 

( first revision ) 
27. IS : 4651 ( Part V ) – 1980 Code ofpractice 

for planning and design of ports and 
harbours Part V Layout and functional 
requircnients 


TS : 4493 ( Part I) - 1968 Specification for 
· hollow metallic waveguides : Part I 

Generalrequirements and tests 


IS : 5448 –1969 Specification for dextrin for 

use in textile industry 


28 . IS : 5448 - 1990 Specification for dextrins 

for textilc industry (including British gum ) 

(first revision ) 
29. IS :6246 – 1980 Specification for gauging 

members for plain plug gaugesgand no 
go memhers ( size range above 120 up to 
250 mm ) 
( first revision ) 


(i) IS : 6246 – 1971 Specification for galig 

ingmembers for plain plug gauges Go 
membur ( size range 100 to 250 mm ) and 


(ii) IS : 6247- 1971 Specification for gauge 

ing members for plain plug gauges No 

Go member ( size range 100 to 2.50 inm ) 
IS : 6304– 1971 Specification for statio 

nary cells and batteries, lend acid type 
with pasted plates 


30 . IS : 6304 – 1980 Specificationfor stationary 

batteries lend - acid type with pested posi 
tive plates 

(first revision ) 
31. IS : 7524 (Part 1) — 1980 Method of test 

for eye -protectors Part [ Non - optical 
tests 
(Arst revision ) 


IS : 7524 (Part 1) — 1975 Methods of test 

for cye protectors : Part I Routine tests 
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15 : 75 34 ( Part I) 1975 muh oof t - 51 
freye pri lector s : Part Rutin tests 


32. IS : 8872 ( Part Il /Sec , 4 ) — 1979 Speci 

fication for variable resistors : Part II 

Generalpurpouc ; Section 4 Type VRG4P, 
33 . IS ; 9001 ( Part VI). - 1980 , Guidance foi 

environmental testing : Part VI Hydrogen 
sulphide test for contacts and 

connections 
34 . IS : 9239– 1979 Specification for chst 

sheaves for winding in mines 
35 . JS : 9304 — 1979 Guide for storage of 

mangoes 
36 . IS : 931 3– 1979 Specification for corrugat 

ed fibrchoard boxes for the export packa 
ging of glass jars and bottles filled with 

processed foods 
37. IS : 9355– 1080 Specification for butach 

lor , technical 


38 . IS : 9373 - 1979 Glossary of terms relating 

to bakery industry 
39 . IS : 9376 - 1979 Specification for apparatus 

for measuring aggregate crushing value 

and ton per cent fines value 
40 . IS : 9385 (Part II) — 1980 Specification for 

bigh voltage fuses : Part II Expulstion and 
similar fuses 


IS : 5792 - 1970 — Specification for high vol 
tage expulsion fuses and similar fuses 


4 ) . IS : 9399 – 1979 Specification for apparatus 

l or flexural testing of concrete 
42. IS : 9109 - 1980 Classification of electrical 

and electronic equipment with regard to 

protection against electric shock 
43. IS : 9418 – 1980 Dimensions formounting 

flanges for in -line fuel injection pumps for 
multi-cylinder compression ignition 

engines 
44 . IS : 9-131 - 1979 Specification for indoor 

post insulators of organic material for 
systemswith nominal voltages greater than 

1000 V up to and including 300 KV 
45 . IS : 9479 - 1980 Glossary of terms used in 

water -well drilling tochnology 
46 . IS : 9448 (Part I) - 1980 Spccificit.on . 

for marine guardrails and stanch ons : 
Part I Guardrails for ships .r . 


47 . IS : 9448 (Part I ) - ; Specification 

for marine gunr:lails and stanchions 
Part Il Gatei 214 portable guardrail 

sections for ships 
48. 15 : 2457– 1939 Code of practice for safety 

colours and safety signs 
49. IS : 9489 - 1980 Methods of test for theça 

mal conductivity of thermal insulation 

matcrials by means of heat flow meter 
50 . IS : 9491 - 1980 Specification for mattress , 

air 
- - - - - - - - - - -- 
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51. IS : 9509 - 1980 Guide for treatment and 

disposal of effluents of viscose rayon 
industry 


- - - - - 
IS : 5792 - 1970 - -spccillcation for high vol 
iage expulsion fuys and similar uses 


52. IS : 9510 - 1980 Specification for bitumen 

mastic , acid -resisting grade 


53. IS : 9516 –1980 Specification for heat 

resisting stects 


54 . IS : 9522– 1980 Code of practice for 

agitator equipinent 


55 . IS : 9528 ( Part II) — 1980 Manual for 

planning of ( SSB ) PLC systems: Part II 
PLC systems planning 


56 . IS : 9530 - 1980 Method of testing micro 

hardness of clectroplated coatings 


57 . IS : 9531 - 1980 Recommended practice 

for preparation of copper and copper - 
· base alloys for electroplating 


58 , IS : 9549– 1980 Dimensions for split pin 

holcs , wire holes and head slots for bolts 
59. IS : 9550 -1980 Specification for bright 

bars 
60. IS : 9556- 1980 Code of practice for design 

and construction of diaphragm walls 


61. IS : 9561 - 1980 Rocominendations for 

felling and conversion of trces into logs 


62 . IS : 9562– 1980 Specification for non -metal 

helmet for police force 
63. IS : 9565 – 1980 Specification for accep 

tance standards for ultrasonic inspection 

of stecl castings 
64 . IS : 9567– 1980 Specification for tin or 

tin -lead coated copper wiic 
65 . IS : 9573– 1980 Specification for rubber 

hose for liquefied petroleum gas (LPG ) 
66. IS : 9581--1980 Safety and operational 

requirements for pedestrian -controlled 

cylinder ( reel) power lawn mowers 
67. IS : 9585 – 1980 Specification for lacto . 

meters 
68 . IS : 9600 - 1980 Specification for safety 

inatches in booklets 
69 . IS : 9602 - 1980 Supplier s data sheet for 

agitators 
-- - - -- - - - - . . - . . . 

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution , Manak Bhavan , 9 Bahadurshuh Zafar 
Marg , New Delhi-110002 and also from its bianch offices at Ahmedabad, Bangalore , Bhopal, Bhubaneshwat, Bombay , Calcutta 
Chandigarh , Hyderabad, Jaipur Kanpur , Madras , Patna and Trivandrum . 

. (No. CMD :13 : 2] 

1 S. CHEEMA, Addi. Director General 
1564 G1/8, 
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ऊर्जा मन्त्रालय 

of the Petroleuni and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central 

Goverament declared its intention to acquire the right of 
( पेट्रोलियम विभाग ) 

user in the lands specified in the schedule aprended to that 

notification for 1ho purpose of laying pipeline ; 
नई दिल्ली , 14 मार्च, 1984 . 

And whereas the Competent Authority hne under Sub 

Section ( 1 ) of Section 6 of the saud Act, submitted report 
का० आ० 1060.-- - " तः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

to the Government; 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 

And further whereas the Central Government has, after 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) considering the said report, derided to acquire the right 

of liser in the lands Apecified in the schedule appended to 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग 

this notification ; 
की अधिसूचना का० आ० सं० 3375 तारीख 6- 8 -83 द्वारा 

Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 5120 -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the 

Conr1 Grivernment hereby declares that the right of liser 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों in the said lands specified in tlic schedule appended to this 

notification herchy acquired for laving the pipeline; 
का बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
, कर दिया था । 

And further in exercise of power confered by suh 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 

that the right of user in the said lands shall instead of 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

vesting in Central Government vests on this date of the 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपं .र्ट दे दी हैं 

publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 

Comin.ssion free from encurnbrances. . 
और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में विनि 

SCHEDULE 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 

Pipeline From Kalol- 111 To K -7 
विनिश्चय किया है । 

S :ac Gujarat District & Taluka : Gandhinager 
अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 

Villige Survey No. Hec ara Are Centire 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

SERTHA 1001 / 26 
एतद्वारा घोपित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

10000 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

[ No . 0 - 12016/ 100/ 83 -PRODJ 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1984 
और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

का० प्रा० 106 1.-- - यत : पट्रोलियम और खनिज पाइप 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है , कि लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , पट्रोलियम विभाग 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख की अधिसूचना का० प्रा० सं० 4148 तारीख 24-10-83 
को निहित होगा । 

बारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित 

कर दिया था । 
कलोल ---111 से के- 7 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
राज्य : गुजरात जिला और ताल्लुका : गांधीनगर 

6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 
गांव सर्वे नं० हेक्टेयर 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
आर सेंटीचर 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
शरथा 1001/ 2 . 02 62 

विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
10000 

11 20 

विनिश्चय किया है । 


11 


20 


अनुसूची 


[सं० 0 -- 12016/100/ 83-प्रोड ] 


MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Petroleum ) 

New Delhi, the 14th March , 1984 
S. O . 1060 .. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3375 dated 6 - 8 - 1983 under sub -section ( 1 ) of Section 3 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 


. . . 
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- 
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Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Con 
और आगें उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

tral Goveratant declared its intention to acquire the right 
• शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है of user in the lands specified in the schedule appended to 

that notification for the purpose of laying pipeline; 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 

And wherçag the Competent Authority has under sub 
निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submited leport to 

the Government ; 
बाधाओं से मक्त म्प में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said roport, decided to acquire the right of 

user in tho lands specified in the schedule appended to this 
अनुसूची 

notification; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
हजोस में बरेली से जगदीगा ननः पाइप लाइन बिछाने 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
के लिए 

Government hereby declares that the light of user in the 

said lands snocified in the schedule appened to this notif 
राज्य : गुजरात जिला : मुल 

cation hereby acquired for laying the pipeline; 
नालुका : औलपाइ 
- - -- 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
गांव ब्लाक नं० हेक्टेयर एआई सेन्टी 

( 4 ) of that section , the Contral Government directs that the 
_ 

- . 
- - . - - -- . - - . - - . 

- - 
- - - 

. - - - 
- - - 

right of user in 
-- -- 

the said lands shall instead of vasing in 
सरोली 

Central Government vests on this date of the publication of 
171 0 1880 

this doclaration in the Oil & Natural Gas Commission froo 
169 

03150 from embrances . 
() 0600 

SCHEDULE 
195 

37 35 

Pipeline From Hajira to Barcilly to Jagdishpur 
196 0 16 35 

State : Gujarat District : Surat Taluka : OLPAD 
197 03120 

Village 
02760 
118 

Block No. Hcc- Are Cent 
0580 

age 

are 
0 17 SAROLI 171 

0 1380 
169 

03150 

0 05 06 
001 

195 

0 37 35 

196 
079 

197 
001 

198 


168 


- 


- - 


- - 


168 


0 


16 


॥ 


110 


45 


46 


98 


21 


27 


27 


रहाट ट्रेक 


___ 02 

01 


26 


110 


22 


45 


. 66 
90 


46 


कार्ट ट्रेक 


000 
0 2160 

5450 
00574 
0 05 20 


002 


0 


Cart Track 
26 . 
22 
Cart Track 


0 


71 


0 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


00 


[सं० 0 - 120 16/123/83-प्रो०] 


J4 


07 


15 


16 , 


05450 
00574 
0 05 20 


- 


- 


- 


- - 


S . O . 1061 .- -Whereas by notification or the Governinent 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 4148 dated 24 - 10 -83 undor sub -section (1 ) of Section 
3 of the Petrolcuin and Minerals Pipelines ( Acquisition o 


[ No . 0 - 12016 /123/ 83- Prod 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


. 
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- - - - - - - - -- - - . . 
नदिल्ली , 14 मार्च 1984 

of user in tbe lands specified in the schedule appended 10 

tilis notification%3B 
का० आ० 106 2. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज 

Now , therefore , in exercise of the rowers conferred by 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि . 

$ 110 - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the 

Cutial Government hereby declares that the right of user 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

in the said lands specified in the schedulo appended to this 

notification herehy acquired for laying the pipeline: 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम 

And further in exercise of power conferred by sub 
विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 3374 तारीख 6 -8- 83 

section ( 4 ) of that section. the Central Government directs 

that the right of user in the said lands shall instead of 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

vesting in Central Government vests on this date of tho 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 

Commission free from encumbrances. 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 

SCHEDULE 
घोषित कर दिया था । 

Pipeline From Kalol-910 Kali 1 -169 
___ और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 

Village 

Block No. Hec - Arc Centi 
और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

tarc u re 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 

ADALAJ 
407 

0 18 75 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 

Cart Track 0 05 10 
विनिश्चय किया है । 

410 

0 (09 . 10 
अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

[ No. 0 - 12016, 99 , 83 -PROD] 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस पाइपलाइन में संलग्न 

का० आ० 1063. -.- यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
अनुसूची में विनिर्दिष्टः उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
किया जाता है । 

अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग की 

अधिसूचना का आ० सं० 4143 तारीख 24 - 10- 83 द्वारा. 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 

विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 

कर दिया था । 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 
अनुसूची 

की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 
कलोल - 9 से कलोल -169 तक पाइप लाइन बिछाने के 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
लिए । 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
राज्य : गुजरात जिला और ताल्लुका : गांधीनगर 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
गाव लौक , नं० हेक्टेयर और सेंटीयर 

का विनिश्चय किया है । 
अडालज 

407 0 1875 
कार्ट ट्रैक 0 0510 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
410 0 09 10 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
[ सं०0-12016/ 99/ 83-प्रोड 

अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
New Delhi, the 14th March , 1984 

पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
S . O . 1062. — Wbereas by notification of the Governoicnt 

जाता है । 
of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
S . O . 3374 dated 6 - 8 - 1983 under sub -section ( 1 ) of Scction 3 
of the Petroleum and Minerals Pinelincs ( Acquisition of 

__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवास 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , The Central 
Government declared its intention to acquiro 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
right of user in the lands speciticu in the scbedule aprended 
to that notification for the purpose of laying pipeline ; 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
And whereas the Competent Authority This under Sub 

में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, subinitted report 
to the Government%3; 

सभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
And further whercas the Central Government has, after 

तारीख को निहित होगा । 
considering the said report, decided to acquire the right 


[ भाग II --- खण्ड ( ii ) ] 


भारत का राजपक्ष : मार्च 31, 1984/ 9 


11, 1908 


905 


+ 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 


511 


- - 


- - 


- -- 


- 


-- - 


-- -- 


513 


राज्य : गुजरात जिला : सूरत ताल्लुका चोर्यासी 
गांव सर्वे नं० हेक्टेयर एआरई सेंटीर 
वरीयाव 

5100 04 30 
511 03900 
5130 2805 
517 041 


SCHEDULE 
Pipeline From Hajira io Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarai District : Surat Taluka : Choriyasi 
Vilage 

Survey No. Flec - Are Centi 

are 

are 
VARIAV 510 

0 04 30 
0 3900 

0 28 05 
517 

41 20 
518 

04 10 
522 

() 0890 

2400 
524 

0 0900 
525 

_ 0035 
526 

1450 
___ 14 35 

1085 
535 

02 30 
536 

( ) 30 100 

0 02 10 
560 

0 30 50 
561 

00490 
559 

0 30 50 
563 

0 6300 


521 


522 
521 
524 


527 


528 


525 


526 


537 


CO सा 


528 
535 


527 0 14 

0 10 

002 
536 030 
5 37 0 . 02 ____ 10 
560 0 30 50 
561 00490 
559 0 30 50 . 
56306300 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - 


- 
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- . । . - . - - 


- 


-- 


- - - 


---- - - 


[ सं० -120 16/ 125/ 83-प्रोड ] 


S .O . 1063,- - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleuni 
S . O . 4143 dated 24- 10 - 1983 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of, User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . ihc Central 
Government declared its intention to acquire 
right of user in the lands specified in the Schedule appended 
10 that notification for the purpose of laying pipelinc; 


का०मा० 106 4: - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का प्रा0सं0 41 -15 तारीख 24-10-83 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the 
to the Government; 


And further whercas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the Schedule . appended to 
this notification ; 


Now , therefore, in cxtrcise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the 
Central Gulcsomcnt hereby declaice that the right of user 
in the said lands specified in the Schedule appended to this 
notiſication hereby acquired for Jaying the pipeline : 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतददवारा अर्जित किया 
जाता है । 


And further in exercise of power conferred by Sub 
section ( 4 ) of that Section , the Central Goveronient directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Governinent vast oil this date of the 
publication of this declaration in the Oil C Natural Gas 
Comnission free from incumbrances, 


प्रार मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
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- - 


- 


- - - - - 


कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


अनुसूची 


हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछान 

के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : मरत तालका : प्रोलपाड 
गांव 

ब्लाक नं० हेक्टयर एआरई सेंटीयर 
कठोदरा 314 

___ 39 46 
315 

33 39 
316 

0 23 27 
328 

2934 
340 

7284 
343 03641 
347 

___ 

0 34 40 
342 

0 03 04 
- - - -- 

[ सं० 10 -120 16/ 124/ 83- प्रोड ] 


का०या० 1065. - - यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का० आ० सं० 365 2 तारीख 16- 8- 83 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाना है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 

अनुसूची 
कपनं आडी - 8 से जीजी०एस० -IV तक पाइप लाइन बिछाने 

लिए 
राज्य - - गुजरात जिला - मेहसाना तालुका - कलोल 
गांव 

ब्लाक नं० हेक्टेयर एपारई सेंटीयर 


- - 


S . O . 1064 ..... Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 4145 dated 24 - 10 - 1983 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), ihe Central 
Government declared its intention to acquire 
right of user in the lands specified in the Schedule appended 
to that notificution for the purposc of laying pipeline; 

And whereas thc Competent Authority bis under Sub - 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Governinent bas , after 
considering the said rcport, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 

Now , therefore , in extrcise of the power conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the 
Central Government hereby declarcs that thc right of user 
in the said lands specified in the Schedule uppended to this 
notification hereby acquired for laying the ripeline ; 

And further in cxercise of power conferred by Sub 
section ( 4 ) of that Section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instcad of 
vesting in Central Government vcst on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Commission free from encumbrances, 

SCHEDULE 
Pipeline From Hajira To Burally to Jagitishpur 
State : Gujarat District : Surat Taluka Olpad 
Village 

Block No . Hect- Are Centi 
are 

are 
KATHODRA 314 

0 3946 
315 

0 3339 
316 

02327 
328 

0 29 34 
340 

0 7281 
343 

(() 364 
347 

() 3441) 
342 

03 ) 


धमासणा 


992 


85 


991 


_ 005 
00450 

0 10 
000 

01 


- ILA - 


07 


996 
1000 
999 
998 
864 
866 
841 
873 
कार्ट ट्रैक 
875 
876 
876 
881 


() 20 
.0 00 
_ 00780 

0870 
___00850 
___ () 1000 
--120 16/ 106/ 8 3 - प्रो ] 


- 


- . .. 


• - - - 


- 
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S . O , 1065 . . - Whereas by notification of the Government 

4 . आगे मन केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर 
of India in tho Ministry of Ericrgy , Department of Petrolour] 
S . O . 3562 dated 16 - 8 - 1983 under Sub -section ( 1 ) of Section 3 निवार करने के पश्चात इम अधिरचना से मंलग्न अनुसूची 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of 
right of user in the lands specified in the Schedule appended में विनिर्दिष्ट भामियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
Government declared its intention 10 acquire 

का यिनिश्चय किया है । 
rights of uscr in the lands specified in the Schedule appendçd 
10 that notification for the purpose of laying pipeline ; 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधागा 
And wherçus the Competent Altliority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
to the Government; 

एतदद्वारा घोषित करती है कि हम अधिसुचना में संलग्न 
And further whereas the Central Government bas , after 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन भूमियों में उपयोग का अधिकार 
considering thc said report, de ided to acquire the right 
of user in the lands specificd in the Schedule appended 10 पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जिन 
this notilication ; 

किया जाता है । 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the 

___ और आगे उग धान की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
Central Government hercby declares that the right of user 
in the said lands specified in the Schedule appended to this शक्तियों में प्रयोग करले , हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
notification hereby acquires for laying the pipeline; 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार जेन्द्रीय सरकार 
And further in exercise of power conferred by Sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Goveinment directs में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
that the right of user in the said tands shall instead , of 
vesting in Central Government vest on this date of the 

सभी बाधाओं से मुक्न रूप में घोषणा क प्रकाशन की इस 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas तारीख को निहित होगा । 
Conimission free from encumbrances , 
SCHEDULE 

अनुसूची 
Pipeline From Well No. Kod-810 GGS TV 

कूप नं एम . पी . ए . एम० एम० : 0 - 30 लक पाठप लाइन 
Sate : Gujarat Ditstrict Mehsana Talukal : Kalol 

बिछाने के लिए 
Block No . W Hec - Are Centi 

राज्य ---गुजरात जिला ---- मेहसाना तालुका - -कलोल 
are are 

- - - - - 

- - - - -- - - . . 
DHAMASANA 992 

0 0585 
991 0 04 50 

मर्वे नं . हेक्टयर ए आर ई में टीयर 
0 10 30 

516 

(05 70 
1000 0075 

513/ 1 

0 10 
999 0 0190 

35 
998 0 02 60 

513/ 2 007 20 
863 00 0700 

512 

00107 
866 0 06 90 

- - . 
841 02 50 

[ सं० ओ०-1 20 1 6/ 139/ 83-प्रोड] 
0 20 70 
Cart Track 0 00 50 S . O . 1066 . - -Whereas by notification of the Government 
875 00780 

of India in the Ministry of Energy, Departnıent of Petroleum 

S . O . 4516 dated 9 - 11 - 1983 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
876 

008 70 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
877 0 08 50 

Right of User in Land) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central 

Government declared 
881 

its intention 10 
0 1000 

acquirc 
right of user in the lands specified in tlic schedule appended 

to that notification for the purpose of laying pipeline ; 
[ No. O -12016/ 06/ 83 .PROD] 


Village 


- 


- - - - - 


गाँव 


996 


जेठलज 


873 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


का० आ० 1066 . -- यत पंदोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पैट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का आ० सं० 1516 तारीख 9 - 11 
83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसुचना से संलग्न अन् 
मनी में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आणय 
घोषित कर लिया था । 


And further wherchs the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire tbe right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the 
Central Guvement lerely declares that the right of user 
in the said lands specified in the schcılıile appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline; 


और यत गक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


And further in cxercisc of power conferred by sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directs 
Wat the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vest on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gos 
Commission free from encumbrances, 


. . 


-- - - - 


- - - - - 


- - 


- - - - - -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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[ PART IT ----SEC . 3( ii )] 
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- - - - - - . . . . ... . - : 

S . O . 1067.. ... Whereas by notification of the Government 
SCHEDULE 

of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleuni 
Pipeline from Wull No . SPA 10 SND . 30 . 

S . O . 4151 dated 25 - 10 - 1983 under sub -section ( 1 ) of Section 3 

of thc Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Sta :c : Gujarat Di .trict : MEh asun Talukn: Kaiol Right of Usor in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 

Governincat declared its intention to acquire 
Villagr: 

Survey No. Hect- Are Centi right of user in the lands specified in the scliccerle uppended 
are 

210 

to that notification for the purpose of laying pipeline : 

And whereas the Competent Authority has linder Sub 
JETHALAJ 

0 05 70 

Section ( 1 ) of Section 6 of the sail Act, submitted report 
513/1 

) 10 35 to the Government ; 
513/ 2 007 20 

And further whereas the Central Guicininent has , after 
512 

00107 considering the said report, decided to acquire the right 
_ _ _ _ ... ... . ..... 

vf user in the lands specified in the schedule appended to 
INo. 0-1201639/83- PROD] 

this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
का० आ० 1067.-. - यतः पेट्रोलिम और खनिज पाईप Suh-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the 

Centril Ocvernment hereby declaçox that the right of reer 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 

in the said lands specified in the sche Jule appended to this 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) notification hereby acquired for laying the pipeline ; 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग 

And further in cxercise ( power conferred by sub 

section ( 4 ) of that section, the Central Gorcrnment directs 
की अधिसूचना का० आ . सं . 415 1 तारा 25- 10- 83 that the right of uscr in the said lands shall instead of 

vesting in Central Governinent vests on this date of the 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिभूचना मे संलग्न अनुसूची में publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 

Commission frce from encumbrances , 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 

SCHEDULE 
कर दिया था । 

Pipeline From Hajira to Barcily to Jagdishpur 

State : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad 
___ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 

Village 

Block No . Hec - Are Centi 
lare 

are 
और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

JOTHAN - - 198 

0 0652 

199 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

0 10 92 

00490 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

- -- - - - - . . ... 
का विनिश्चय किया है । । 

[ No. 0 - 12016.132883 -PROD ] 
अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 

का० आ० 1008. -. - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाईप 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते या मेन्द्रीय सरकार 

लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
एतद्वारा घोपित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजिन 

पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० मं० 3563 
किया जाता है । 

तारीख 1- 9-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में 
और आगे उसः धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदन्त सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के अधिकार 
शक्तियों का प्रयोग करते हा के द्रीय मरकार निर्देश देती है को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अजित करने का अपना 
कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार आशय घोषित कर दिया था । 
में निहित होने के बजाय सेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 

और यत सभम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
तारीख को निहित होगा । 

6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को दिगोर्ट दे भी 
अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप बिछाने के लिए 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
राज्य - - गुजरात जिला- - सूरत तालुका - ओल पार 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
गाँव ब्लॉक हेक्टर एआरई से टीयर में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अमित करने का 

विनिश्चय किया है । 
जोयान 

__ 1980062 
1990 1092 

अब अत : उक्त अधिनियम की धार , 6 की उपधारा ( 1 ) 
20000490 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची 


00 


- 


- 


- - - .. 


.. - . 


- - 


- 


- 
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में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
साइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 
__ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
कूप-- केओडो- 19 से जी०जी०एस० VIII तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए 
राज्य --- गुजरात जिला - मेहसाना तालुका -कलोल 
- -- - - - - 

गाँव सर्वेनं० हेक्टेयर आर सेन्टीयर 
कलोल 1113/ 
1 

0978 
1115 00285 
1114 00465 
1119/ 1 

0 27 15 
---.- - - --- - 

[ सं० ओ- 120 16/ 105/ 33-प्रोड. ] 


का० मा० 1069. - - प्रतः पेट्रालियम और खनिज पाइप 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3553 तारीख 30 - 8- 83 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

भौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित 
किया जाता है । 

और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस पायोग में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 

अनुसूची 
सी० टी० एफ० कलोल से फ्लेपर पाइंट तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए 
राज्य - - गुजरात जिला- मेहसाना ताल्लुका -कलोल 

सर्वेनं० हेक्टेयर पार सेंटीयर 
सइज 996/ 1 

00300 
994/ 4/100 0600 

[सं० 0-120 16/ 103/ 83-प्रोड०] 


गांव 


s. o . 1068. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum , 
S . O . 3563 dated 1 - 9 - 1983 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Potroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire 
right of user in the lands specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule anpended to 
this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the 
Central Government hereby declares that the right of user 
in the said lands specified in the schedule appended to this 
notification herely acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lando xhall Instcad of 
vesting in Central Government vests on this date of tho 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Commission free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline From Well No, KOD - 19 to GGS VILI 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
Village 

Survey No. Hec - Are Centi 

tare are 
Kalol 1113/ 1 

0 0975 
1115 

00285 
1114 

__0 04 65 
1119/ 1 

0 27 15 
- - - - - - - - - - 

[ No. 0 - 12016/ 105[ 83 - PROD ] 
1564 GI/ 83 - 7 


S. O . 1069. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petrolcum , 
S . O . 3553 dated 30 - 8 - 1983 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire 
right of user in tho lands specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipelino; 


- - - - 


- 


- . . 


- 


- - 


- 


। 


- 


And whereas the Compotent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whoreas the Contral Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 
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- 


- 


- - 


of user in the lands specified in the schedule aprended to 
this notification ; 


Now , therefore , in csercise of the power conferred hr 
suh .section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the 
Central Government hereby declares that the right of user 
in the said , lands specified in the schedule appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline; 


गांव 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section. the Central Government directs 
that the right of oser in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Commission free from encumbrances . 


SCHEDULE 
Pipeline from C . T . F . Kalol to Flair Point 
State : Gujarat Distt. : Mehsana : Taluka : Kalol 
Vill . Survey No. Hectare Are Centiare 

1 996/ 0 03 00 
994/ 4 / 

100 060 
1 [ No. 0-12016 103783-PROD] 


SAIJ . ona 


का० प्रा० 1070. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अजेन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का० प्रा० सं० 4376 तारीख 18- 11-83 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 


अनुराची 
झालोरा- 22 से भी जी एस IP पाप लाइन 
विछाने के लिए 
राज्य - - गुजरात जिला - - मेहसाना ताल्लुका - कड़ी 

___ सर्वे नं० हेक्टेयर पार सेंटीमीटर 
मनीपुर 

172 ,00200 
176 0 09 75. 
177 00870 
1780 1800 
1790 10 05 
180 0 2400 

1820 24 45 
-- - --- - - - - - 

[ सं०0- 12016/ 140/ 83-प्रोड ०] 

पी० के० राजगोपालन , डेस्क अधिकारी 
| S . O . 1070 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
SO. 4376 dated 18- 11 - 1983 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire 
right of user in the lands specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; . . 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 
__ Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the 
Central Government hereby declares that the right of user 
in the said lands specified in the schedule appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline : 

And further in exercise of power conferred by sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 
Commission free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Jhalora 22 to GGS I 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 
Village 

Survey Hectare Are Centi 

No . 
Manipur 

172 
176 
177 
178 
179 
180 

24 
182 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट परविचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


are 


02 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


00000 


24 


45 


_ 


- 


- - 


- - - - 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशत की इम 
तारीख को निहित होगा । 


[ No. 0 -12016 14083 -PROD ] 
P . K . RAJAGOPALAN . Desk Officer 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली , 15 मार्च, 1984 
का . आ . 1071. - केन्द्रीय सरकार, मरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों को बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार 
के राजपत्र में तारीख 33 - 7-22 को प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा 
मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सं० का आ . 2761 तारीख 7 


. . . 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - -- - -- - -- - - - - 


- - - 


- 


-- - - 


- - 


. 


भाग 1]-. ATY 3(ii )] भारत का राजपत्र : माने 31, 1984/ मंत्र | 1 . 191) 

911 
- - - - --- - - - . . 

- -- - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
जमाई , 1972 को भधियांस करते हुए, नीचे दी गई मारणी के स्तम्भ ( 1 ) S. O . No. 2761 datedthe 7th July, 1982 published inthe 
में उल्लिखित भधिकारियों को , जो सरकार के राजपनिस अधिकारियों की Gazette of India on 31- 7 -82 , the Central Government 
पति ने ममतुल्य अधिकारी है, उा अधिनियम के प्रयोजना के लिए hereby appoints the Officers meationed in Column ( 1 ) 
मपदा अधिकारी नियुक्त करती हैं , जो उक्त मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में of the Table below , being officers equivalont to the 
विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की बाबत अपनी- अपनी अधिकारिता runk of Gazetted officers of Government, to be estalo 

की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्ना अधिनियम द्वारा या उसके अधीन officers for the purposes of the said Act, and the said 
संपदा अधिकारी को प्रदन पाक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्नग्यो oficers shall expercise the powers conferred and per 
का पालन करेंगे । 

forin the duties imposed on the estato otlicer by or 
मारणी 

under the said Act , within the local limits of their 
अधिकारी का पदनाम सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और 

respective jurisdictions in respect of categories of the 
अधिकारिता की स्थानीय सामाप 

public premises specified in column (2 ) of the said 

Table . 
। राजस्व का प्रधान 

मेन्ट्रल कानफीडस लि०, रोगी के 
या उमक प्रशासनिक नियन्त्रण 

TABLE 
के अधीन के सब स्थान और 

Designation of the oflicer Categories of the public 
महाप्रबन्धक राजरणा , कुज और 

premises and local limits 
हमारी मांग क्षेत्रों के प्रशासनिक 

of jurisdiction 
नियन्त्रण के अधीन सेन्ट्रल 
कालफील्डम लि . के सभी 

1. Chicf of Revenuc, 
अन्य स्थान । 

All the premises belong 

Central Coalfields Ltų ., ing to or under the 
2 राजस्व का सर्वोच्च प्रधान संपदा बिहार राज्य के भीतर राची , 

Darbhanga House . administrative control 
प्रबन्धक , मेन्ट्रल कोलफील्लम पलाम , हमारीबाग और गिरी 

Ranchj . 

of the Central Coalfields 
लि . दरभंगा हा उम , गंची । डीह जिलों, उहीमा राग के 

Ltd., Ranchi and Coal 
भीतर कनाल , उत्तर प्रदेश 

lields arca and all other 
गज्य के भीतर मिर्जापुर 

premises belonging to the 
और मध्य प्रदेश राज्य के 

Central Coalfields Lid ., 
भानर मिन्धी में सेन्ट्रल कोल 

nder the administrative 
फील्डस लि . रांग । के और उसके 

control of the General 
प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 

Managers , Rajrappa , 
के कोयला खान क्षेत्र प्रोर मभ । । 

Kuju & Hazaribagh 
अन्य स्थान । 

areas . 
3. राजस्व का उप प्रधान , अरगदा , उमरी कार्णपुग, तालचर 

2. Chief of Revenue / 
और सिगराली क्षेत्रों के महा . 

Coalfields areas and all 
सेन्ट्रल कोम फोल्डस लि० 
प्रवधकों के प्रशासनिक नियंत्रण 

Estate Manager, Central other premises belonging 
Coalfields Ltd . 

to and under the adminis 
के अधीन -सन्ट्रल कोलफील्सम 

Dharbhanga House . trative 
लि . के कोयानाथान क्षेत्र और 

control of the 
Ranchi. 
मभी राज्य स्थान । 

Central Coalfields Ltd . 

Ranchi, in the districts 
1. राजस्व का महायक प्रधान, बोकागे, और करगली, बारकाकाना 

of Ranchi, Palamau , 
मन्दल को फीटम लि . दरभंगा (जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डार 

11 :17aribugh and Giridih 
हाउस , रांची और केन्द्रीय कर्मशाला परिसर 

within the State of Bihar, 
भी है ) कयरा और डोरो क्षेत्र के 

Dhenkanal within 1h : 
महाप्रबधक के प्रशासनिक नियंत्रण 

State of Orissa , Miraza 
के अधीन मेन्ट्रल कोल्फील्डस के 

pur within the State of 
कोयला खान क्षेत्र और सभी 

Uttar Pradesh and Sidhi 
अन्य स्थान । 

within the State of 
[ सं० 29/ 2/ 83-सी०एल . ] 

Madhya Pradesh . 
ममय सिंह, अपर मनिष 

3. Dy. Chief of Reveille Coalfields Area and all 

Central Coal fields Ltd ., other premises belonging 
(Department of Coal) 

Darbhanga House, to the Central Coalfields 
New Delhi, the 15th March , 1984 

Ranchi. 

Ltd . under the adminis 

trative control ofGencral 
S .O . 1071. - In exercise of the powers confcrred 

Managers, Argada , 
by section 3 of the Public Premises (Eviction of Un 

North 

Karanpura , 
authorised Occupauts ) Act, 1971 (40 of 1971) and in 

Talcher and Singrauli 
supersession of the notification of the Government of 

Areas . 
India in tlie Ministry of Energy Department of Coal. 


912 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 31, 1984/ CHAITRA 11 , 1906 


[ PART II - S . C. 3( 1)] 


4. Asstt . Chief of Revenue , Coal fields area and all 

Central Coalfields Ltd . other promises belonging 
Dharbhanga House, to the Central Coalfields 
Ranchi. 

Ltd ., under the adminis 
trativo control of the 
General Managers of 
Bokaro & Kargali, 


Barkakana, (including 
Central Storcs & Central 

Workshop premises), 
Kathara and Dhori Arcas. 

[ No. 29 / 2/ 83 - CL ] 
SAMAY SINGH , Under Secy 


ग्रामीण विकास महालय 
नई विस्सी , 14 मार्च , 1984 

शुद्धि पत्र 


का . मा . 1072.. - भारत के राजपत्र भाग- 2 खंड- 3, उपखंड ( ii ) पिनाफ 10 अप्रैल, 1982 के का० मा . 1451, पृष्ठ संख्या 1632 से 1634 
पर प्रकाशित सौंफ ( साबुत और पिसी हुई ) मेथी ( साबुत और पिसी हुई ) और सेलेरी सीड ( साबुत ) श्रेणीकरण और चिङ्गाकम ( संशोधन ) नियम, 1982 
के हिन्दी रूपांतर में निम्नलिखित सुधार आवश्यक है :- -- 


क्रम सं० 


संवर्भ 


अशुस 


टिप्पणी 


1. 


पृष्ठ 1632 पर, 
( क ) मंत्रालय का नाम 
( ब ) परिच्छेद 4, पंक्ति ? 


ग्रामीण पुननिर्माण मंत्रालय 
सेलेरी सीर (सात)नियम , 

_ 1967 
बनाती है, अर्थात् :---- 


प्रामीण विकास मंत्रालय 
सेलेरी सीर ( साबुत ) श्रेणीकरण और 
चिन्दाकन मियम , 1987 
बनाती है । 


( ग ) परिच्छेद 4, 

पंक्ति 2 
( घ ) परिछेद 4 के 

पश्चात एवं नियम 
( 1 ) से पूर्व 


"नियम " 
शीर्षक रूप में पढ़ें । 


सौंफनियम ( सायुत औरपिसी हुई । सौफ ( साबुत और पिसी हुई ) , 
सीड़ 

सीट 


( 1) नियम 1 ( 1 ) 
( घ ) नियम 1 ( 1 ) 
( छ ) अनुसूची III में : 
( अ ) स्तम्भ 1 
( ब ) स्तम्भ 2 
( स ) स्तम्भ 3 

स्तम्भ 4 


अभियान श्रेणी 

श्रेणी अभिधाम 
नमी भारम दारा प्रतिशत नमी, मारद्वारा प्रतिशत 
मुल भस्म भारद्वारा प्रतिसत कुल भस्म भार, धारा प्रतिशत 
अम्ल अविलेय भस्म भारधाराप्रतिशत अम्स अविलेय भस्म, भारद्वारा प्रतिशत 
वाष्पशील तेस प्रतिशतम्यूनतम वाष्पशील तेल पी०डम्यू . वारा 
(पी०/सम्ल्यू ) 

प्रतिशत (भ्यूनतम ) 
अच्छे सात सौंफ 

अच्छे साबुत सौंफ 
फ्लोको 

( फोनिकुलम वलगेयरमिल ) ) फलों को 
वह अधिमिश्रण से 

वह अधिमिश्रण , 
मुस्त,फवी, कीटाग्रसन या फफूची, कोडाप्रसन मा 
पिसाना होगा 

पिसा मा होगा 


( र ) स्तम्म 6, 

पक्ति 


( ल ) स्तम्म 6.... 

पंक्ति , 
( १ ) सम्ब 

पति 8 . 
पृष्ठ 1833 पर 
( 1 ) मनुसूची में : -- 
( ग ) स्तम्भ 2 


2. 


ममी भारद्वारा प्रतिशत ( माधिक - नमी, भारद्वारा प्रतिशत ( अधिक 

तम ) 
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( ब ) स्तम्भ 3 


( स ) स्तम्भ 4 


( क ) स्तम्भ 6 

पंमित 2 


कुलभस्म भारद्वारा प्रतिपात ( अभि . कुल भस्म , भारद्वारा प्रतिशत ( मधि 
कतम ) 

कतम ) 
अम्ल अविलेय भस्म भारप्रतिशन अम्ल प्रविलेय भस्म , भारद्वारा 
( अधिकतम ) 

प्रतिशत ( अधिकतम ) 
माबुत मेथी 

सायत मेथी 
बीजों को 

( ट्रमहगोनेला फोइनम 

ग्रीकम एल ) बीजों को 
नह अधिमिश्रण से मुक्त, फफूंदी वह अधिमिश्रण,फदी, कीटामसन या 

फदी । 
फोटायसन या फवी गंध से मुक्त व गंध से मुक्त होगा । वह स्थल कणों से 
स्थूल फणों से होगाऔर मुफ्त होगा और 


( य ) स्तम्भ6, 


पंक्ति 


4, 


-- - - - -- - 


-- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - .. 


- 


- 


- - - - - 


- 


[10-2/ 80-एम आई ] 
बी० के० बजाज , अवर सपिय 


( ii) in lines 5 & 7 , for " Shall be read " Shall be free 

free from admixture , free from admixture , 
from mould growth, inseet , mould growth, 
infestation ". 

insect infestation ". 

[10 - 2/ 80 - MI ] 
B. K . BAJAJ , Under Secy . 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 

New Delhi, the14th March, 1984 

CORRIGENDUM 
S. O . 1072 - In the notification of Fennel ( Whole 
and Ground ), Fenugreek ( Whole and Ground ) and 
Celery Seed ( whole ) gr aing and Marking ( Amend 
inent) Rulcs 1982 dated the 27th March , 1982 publi 
shed at S . O . No. 1451 , on pages 1632 to 1634 in the 
Gazette of India , part- II , Section 3 , Sub -section (ii), 
dated the 10th April , 1982 . 
1. at page 1633 
( a ) in the paragraph 4 for read “ Marking ” 
___ " Marketing " 
( b ) in rule 1, in sub -rule (1 ) _ read " Marking " 
___ for " Marketing " 
(c ) after rule (1) Sub-rule( 1 ) read “ 1( 2 ) These 

rules shall come into 
force on the date of 
their publication in 

the official gazette " , 
( d) in Rule 2 for " Marketing " read " Marking " 
(e ) in SCHEDULE - IIl in 

Column 6 , 
(i) in lines 3 & 4 for " Fennel read " fruits of fennel 
fruits of Foeniculu vulgare (Foeniculum vulgare 
MILL ." 

NILL .” 
( ii ) in line 5 for " be free from read be free froin 

___ admixture from mould " admixture, mould ". 
2. at page 1634 : 
( a ) in line 1 , for " Substitute " read " Substituted " 
( b ) in SCHEDULE V , in 

column 6 ,-- 
(i) in lines 3 & 4 for 

road " Seeds of 
" Fenugrook Scods of Fenugreek Trigonella 
Tragonalla Focaum foenumgraccum L ” . 
graccum L ". 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली, 9 मार्च , 1984 
का० प्रा० 1073. - केन्द्रीय सरकार , चलचित्र अधि 
नियम , 1952 की धारा 5 ख की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूचना और 
प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं० का . पा . 9 ( अ ) , 
तारीख 7 जनवरी , 1978* में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : - - 
( 1 ) "सेंसर -व्यवस्था " शब्द के स्थान पर जहां -जहां वह 

आता है, " प्रमाणन " शब्द रखा जाएगा । 
( 2 ) "फिल्म सेंसर बोर्ड " शब्दों के स्थान पर , जहां-जहां 

बे पाते हैं "फिल्म प्रमाणन बोर्ड " शब्द रखे जाएंगे । 
* ( i ) भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) , 

तारीख 17- 2- 79, में का० ० 618 के रूप 
में प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय की अधिसूचना सं० 5/ 7/ 77-एफ ( सी ) , 
तारीख 27- 1- 79 द्वारा संशोधित । 
भारत के राजपत्र , असाधारण भाग 2, खंड 3, 
उपखंड ( ii ) तारीख 7- 5- 83 में का० प्रा० 
356( प्र ) के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं० 
805/ 2/ 82-एफ ( सी ), तारीव 7- 5- 83 द्वारा 
संशोधित । 

[ फाइल सं0 805/ 6/ 83-एफ ( सी ) ] 

आर० डी० जोशी , उप सचिव 


- - - 


- 


- 
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MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING दिनांक 1- 4- 1984 में प्रमाणित दर प्रणालो माग करने का 
New Delhi , tbe 9th March, 1984 

निश्चय किया है । 
S . O . 1073 . - .. In exercise of the powers conferred by sub 

[संवा 5 - 5/ 84-4 एच० बी०] 
section ( 2 ) of section SB of the Cinematograph Act 1952 
( 37 of 1952 ) , the Central Government hereby makes the 
following amendments in tho notification of the Govern 

New Dellhi , the 19th March, 1984 
ment of India in the Ministry of Information and Broadcast 

S .O . 1075 .- - In pursuance of para (2 ) Ol Section III of 
ing , No. S. O . OF, lated the 7th January, 1978 " namely : 

Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced by 

S . O . No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, 
( 1 ) for the word " ccusdrship " wherever it occurs the 

Porty and Telegraphy , hereby specified 1 - 4 -1984 as the date 
word " certification shall be substituted.. 

on which the Mousured Rate System will be introduced in 

Bijnore Telephone Exchange U . P. Circle 
( ii ) for the words " Board of Film Copsorg" wherever 
they occur the words " Board of Film Certification " 

[ No. 5-5 / 84-PHB} 
shall be substituted . 

का० आ० 1076. - - स्थायी आदेश मख्या 627 दिनांक 
( 1 ) Amended by ( i ) Notification of the Government of 
India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय नार नियम 
5 / 7 / 77 - F ( C ) dated 27 - 1 - 1979 published as S . O . 618 in the 
Gazette of India . Part II Section 3 Sub -section ( ii ) Jated 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा ( क ) के अनुसार 
17- 2 - 79 . 

डाक -तार महानिदेशक ने वृन्दावन टेलीफोन केन्द्र में दिनांव 
( 2 ) Notification of the Governmont of India in the Minis 

J - 4- 1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निश्चय 
Ljy of Information and Broadcasting No . 805 / 2 / 82- F ( C ) 
dated 7- 5 - 83 published ag S . O . 356 ( E ) in the Gazette of किया है । 
India : Extraordinarv Part II Section 3 Sub - section ( ii ) 
dated 7- 5- 83. 

[ संख्या 5- 5/ 84- पी० एच० नी ] 
[ File No . 805 / 6 /83- F( C ) 

S . O . 1076...--Jn pursuance of paru ( t ) of Section III of 

Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
R. D . JOSHI , Dy. Secy . 

S . O . No . 627 dated 8th March, 1960, the Director General, 
Posts and Telegraphs , hereby specified 1 - 4 -1984 as the date 
on which the Measured Rate System will be introduced in 

Vrindaban Telephone Exchange U . P. Circle . 
संचार मंत्रालय 

[ No . 5- 5,184-PHBI 


नई दिल्ली , 21 मार्च , 1981 


( डाक तार बोर्ड ) 

नई दिल्ली . 13 मार्च 1984 
का० आ . 1074.-- - स्थायी आदेश संख्या 627 , 
दिनांक 8 मार्च , 1960 द्वारा लाग किये गये भारतीय 
तार नियम , 1951 के नियम 43 4 के स्खण्ड III के पैग 
( क ) के अनुसार डाक - तार महानिदेशक ने शहादा टेलीफोन 
केन्द्र में दिनांक 1 - 4 -1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लाग 
करने का निश्चय किया है । 

मख्या 5- 4/ 84 पी० एच० बी० ] 


का० आ० 10 77. - अस्थायी आदेश संख्या 627 दिनांक 
8 मार्च 1960 बाग लागू किए गए भारतीय नार नियम 
1951 के नियम 30 के रखर III के पैरा ( क ) के अनुसार 
द्राक -तार मह निदेशक ने शिवपुरी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 
1- 4- 1984 में प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निश्चय 
किया है । 

[ संख्या 5- 10/ 84-पी० एच० बी० ] 


New Delhi, the 21st March , 1984 
S. O . 1077, — In pursuance of para ( 1 ) of Scction III of 
Rule 434 of Indian Ttlegraph Rules. 1951 , as introduced by 
S. O . No . 627 dated 8th March , 1960 , the Director General, 
Posts and Telegraphs, hereby specified 1 -4 - 1984 as the date 
on which the Measured Rate Systcm will be introduced in 
Shivpuri Telephone Exchange M . P. Circle. 

[ No. 5 - 10 / 84- PHB 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(P & T BOARD ) 
New Delhi, the 13th March , 1984 
S. O . 1074. --In pursuance of para ( a ) of Section |JI of 
Rulo 434 of Indian Telegraph, Rules , 1951, as introduced by 
S .O . No . 627 dated 8th March , 1960 , the Director General, 
Posts and Tolcgraphs, hereby epocified 1- 4 - 1984 as the date 
op which tho Measured Rate System will bo latroduced in 
Shabada, Telophon , Exchange Maharashtra Circle . 

[ No 5 -4 /84-PHB 


नई दिल्ली , 2 ) मार्च , 1984 


नई दिल्ली , 19 मार्च, 1984 


का० प्रा० 1078. -- अस्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 
8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 
1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा ( क ) के 
अनुसार डाक -तार ‘ महानिदेशक ने सोमानूर टलीफोन केन्द्र 
में दिनांक 1 - 4 -1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने 
का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5 - 4/ 84-पी० एन . नी . ] 


का . भा . 1075. - - भायी आदेश भख्या 6 :27, 
दिनाक . मार्च 126 ) दाग लग किए गा . भारतीय तार 
नियम 1951 के नियम 434 के बण्ड III के पैरा ( क ) के 
अनुसार डाक - तार महानिदेशक ने बिजनौर टेलीफोन केन्द्र में 


भाग [[ --- खण्ड 


( ii ) ] 


भारत का राजपन : मार्च 31 , 1984 / 


11 , 1905 


915 


New Delhi, tha ? ? nd Marr , 1984 


S. O . 1078 . ..J11 pursionerol 31 .3 ( 2 ) ot Section II 
Rule 434 of Indian Feicglish Rules, 1251 . as introduced by 
S . O . No . 627 dated 8th March, 1960. the Director General , 
Posts and Telegraphs , hereby specified 1- 4 - 1984 as the 
date on which the Measurell Rate Sistem will be introduced 
in Sománur Telephone Exchange Tamil Nadu Circle . 

INo. 54 /84- PTIP 


MINISTRY OF LABOUR & RIHABILITATION 

( Deratfront of labetre ) 

ORDER 
New Delhi , the 16th September , 1983 
S . O . 1080 .- Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the cni 
ployers in relation to the management of Employees State 
Insurance Corporation and their workmen in respect of the 
matter specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Governmen : considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Section 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947 ) . the 
Central Governprent hereby constįtutes an Industrial Tribunal 
of which Shri Mahendra Bhushan shall be the Presiding 
Officer , with headquarters at Jaipur and refers the said 
dispute for adiudication 10 the said Tribunal . 


नई दिल्ली , 23 मार्च, 1984 


का० आ० 1079..~ - स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 
8 मार्च, 1960 द्वारा लाग किए गए भारतीय तार नियम , 
1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा ( क ) के अनुसार 
डाक - तार महानिदेशक के पाम्न्दरायत्रीद्रग टेलीफोन केन्द्र 
में दिनांक 1 - 4- 1984 से प्रामाणित दर प्रणाली लाग करने 
का निश्चय किया है । 

संख्या 5- 4/ 84-पी० एच० बी० ] 
त्रिलोकी नाथ महायात महानिदेशक , ( पी० एच० बी० ) 


SCHEDULE 
“ Whether the iermination of services of Shri Joginder 

Singh Bhati, Class IV employee of ESIC Jaipur is 
justified ? If nor to what relief the workman is 
cntitled to ? " 

INo. I.- 15012 (2 ) / 82- D . II ( B ) | 
HARI SINGH , Desk Officer 


New Delhi, the 23rd March , 1984 


SO . 1079. -- In pursuance of para ( a ) of Section Il of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by 
S . O . No. 627 dated sth March, 1960 , the Director General, 
Posts and Teleoraphs, hereby specified 1 - 4 - 1984 19 the 
date on which the Measured Rate System wil he introduced 
in Perunudurai /Sankaridryg Telephone Exchanges in T . N . 
Circle. 

INo. 5- 4 /84-PHB 
TRILOKI NATH . Asett . Director General (PHB ) 


श्रम और पनर्सस मंत्रालय 

श्रम विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली , 16 गितम्बर , 1923 
का मा० 1080. - केन्द्रीय मगकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्मचारी गज्य बीमा निगम के 
प्रबन्धतंत्र से संबंधित एक प्रोद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकानें 
के बीच विद्यमान है : . 

और , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए 
निदेशित , करना वांछनीय समझती है : 


नई दिल्ली 16 मार्च, 1984 
का० आ० 1081: ~- केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम 1948 ( 1948 का 11 ) की धारा 9 के साथ 
पठित धारा 8 और न्यूनतम मजदूरी ( केन्द्रीय सलाहकार 
बोर्ड ) नियम 1949 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की 
अधिसूचना का० आ० संख्या 649 ( अ ) सारीख 13 अगस्त 
1981 जिममें कार आ० संख्या 312 ( अ ) तारीख 20 
मई 1982 और का० आ० मंख्या 776 ( अ ) तारीख 
26 अक्तबर 1983 द्वारा संशोधन किया गया था में 
निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : -- - 

उक्त अधिसूचना में नियोजकों के प्रतिनिधियो से संबंधित 
मद ( 2 ) में क्रमांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :---- 

श्री राजेश छाबड.. 
निदेशकः ( निर्माण ) , 
निर्माण और आवास मंत्रालय 
नई दिल्ली । 


[ संख्या एग -32023/ 168१- डब्ल्यू . म . ( एम० डब्ल्यू . ) 


अत , अब , केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 7क और धाग 10 की उपधाग ( 1 ) के 
खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक 
अधिकरण गठित करती है. जिमके पीठामीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण 
होगे.जिसका मुख्यालय जयगर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण 
को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनामची 
" क्या कर्मचारी गन्य बीमा निगम , जयपुर के चतुर्थ श्रेणी के 
कर्मचारी श्री जोगिन्द्र सिंह भाटी की मेवाएं समाप्त करना न्यायोचित है यदि 
नहीं तो कर्मकार किम अन्तोष वा हकदार है । " 

यं० एल-1.501 21 2. 82- डी ( 

हरी सिंह, डेम्क अधिकारी 


New Delhi, the 16th March , 1984 


S. O . 1081. - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 8 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948 ), read 
with Section 9 of the said Act and rule 3 of the Minimum 
Wages (Cential Advisory Board ) Rules , 1949, the Central 
Govt. hereby makes the following amendment in the notif 
cation of the Govt. of India in the Ministry of Labour 
No , S. O . 649 ( E), dated the 13th August . 1981 and modified 
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vidos. o . No . 342 ( E ) dated the .20th May, 1983 and S. O . 

के समक्ष लंबित पड़ा है और डा० बी० एम० मिश्रा की 
No. 776( E ) datod the 26th October , 1983 namely : 

सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं ; 
In the said notification in item ( II) relating to . the 
Employers sopresentatives for serial number 11 and 

___ अतः अब औद्योगिक विषाद अधिनियम 1947 ( 1947 
entries relating thereto , the following shall be gub 
stituted namely : 

का 14 ) की धारा 33- ख की उपधारा ( 1 ) के सायं 
Shri Rajesh Chhabra , 

पठित धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा 
Director ( Works ) , 
Ministry of Works and Housing, 

केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है 
New Delhi. 

जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जे० एम० मोहपात्रा होगें , 
INo. S-32023 / 16 /83- W.C.( M. W.)] जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त श्री बी . 

एन० मिश्रा पीठासीन अधिकारी औद्योगिक अधिकरण , 
का० आ० 108 2.-- - केन्द्रीय सरकार , न्यूनतम मजदूरी 

भुवनेश्वर के समक्ष लंबित उक्त विवाद से संबद्ध कार्यवाही 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 11 ) की धारा 9 के साथ 

औद्योगिक अधिकरण भवनेश्वर को इस निदेश के साथ 
पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 

स्थानांतरित करती है कि उक्त अधिकरण आगे कार्यवाही 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का आ० 

उस प्रक्रम से करेगा , जिम पर वह उसे स्थानांतरित की जाए 
संख्या 393 ( अ ) तारीख 28 मई , 1981 जिसमें का० आ . 

तथा विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा । 
मंख्या 124 ( अ ) , तारीख 5 मार्च. 1982 और का०आ० 
संख्या 776 ( अ ) तारीख 25 अक्तूबर 1983 द्वारा संशोधन 

अनुसूची 
किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :- -- 

" क्या उड़ीमा औद्योगिक विकास निगम की 
उक्त अधिसूचना में "नियोजकों के प्रतिनिधियों " से संबंधित 

दुनगारी चूना पत्थर खान के रेजिंग ठेकेदार , श्री पी० के० 
मद 2 में प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए , 

जेना की निम्नलिखित कर्मकारों की वर्ष 1973 
अर्थात् : ---- 

में विभिन्न तारीखों को सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही 
श्री राजेश छाबड़ा , 

न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस 
निदेशक (निर्माण ) , 

अनुतोष के हकदार हैं ? 
निर्माण और आवास मंत्रालय 

क्रम संख्या नाम 
नई दिल्ली । 

1 . सर्वश्री बेनीटिक टेटे 
[संख्या एम- 32023/ 16/ 83- डब्ल्यू०सी० ( एम० डब्ल्यू ] 

जोहिनी टाटे 
बिशम्भर नाथ , अवर सचिव 

कुलाबती 

क्लेमेंट उंग 
$ .0 . 1082 . - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948 

होल्यानी कुलु 
( 11 of 1948), the Central Government hereby makes the 

टुरलेन बादक 
following amendment in the notification of the Government 
of India in the Ministry of Labour S . O . No . 393 ( E ) dated the 

लोनिओ बिलोग 
28th May , 1981 And modified vides. O . No. 124( E ) dated the 
5th March, 1982 . S. O . No . 325 ( E ) dated the 17th May , 1982 

मिरिआम बिलोग 
and S . O . No . 776 ( E ) dated the 25th October , 1983 namely : 
In the said notification in item II relating to " Represen 

[ सं० एल० - 29012/ 3/ 77 -डी0 - 3 ( बी० ) 
tatives of employers " for entry 2 , the following 

नन्द लाल अवर सचिव 
shall be substituted namely : 
Shri Rajesh Chhabra 

ORDER 
Director ( Works ) 
Ministry of Works and Housing, 

Now Delhi, the 18th February, 1984 
New Delhi. 

S. O . 1083 . - Whercas the industrial disputo specified in the 
[ No. S- 32023 / 16 /83. W . C . ( M . W .)] Schedule hercto anncxcd is pending before Dr. B . N . Misra , 

Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar, 
BISHAMBHAR NATH , Under Secy . 

having been referred to him vido Ministry of Labour Order 

No. L - 29012 / 3 / 77- D .III( B ) dated the 5th February, 19773 
आदेश 

And whereas, the services of Dr. H . N . Misso , ate no 

longer available; 
नई दिल्ली , 18 फरवरी 1984 Now therefore , in exercise of the powers conferred by 

Section 7A read with sub - section ( 1 ) of section 33B of the 
का० आo 1083- - इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनि 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Goy 

ernment hereby constitutes an industrial Tribunal, the Presid 
दिष्ट एक औद्योगिक विवाद . जो श्रम मंत्रालय के आदेश ing Officer of which shall be Shri J . M . Mohapatra, with 

headquarters at Bhubaneswar and withdraws, the proceedings 
संख्या एल० - 29012/ 3/ 77 - 570- 3 ( बी० ) तारीख 5 ing relation to the said dispute pending before Dr . B . N. Misra. 

Prosiding Officer , Industrial Tribunal, Bhubaneswar and trans 
फरवरी 1977 द्वारा भेजा गया था , डा . बी० एम० 

fers the same to Shri J, M . Mohapatra , Presidint Officer , 
मिश्रा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण , भवनेश्वर 

Industrial Tribunal, Bhubaneswar with the directions that the 
said tribunal shall proceed with the proceedings from the 


- 


- 


vanAWD 
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stage at which they are transferred to it and dispute of the thc workman represented by the Secretary or the Union . 
. same according to law . 

There shall be no order as to costs. . 

K . K . DUBE , Presiding Officer 
SCHEDULE 

INo. L -27012 / 8 /82-D . JIT ( B ) ) 
" Whether the action of Shri P , K , Jena, Raising Contrac 

tor of Dungari Limestone Mines of Messrs Indust 
rial Development Corporation of Orissa Ltd ., in 

S .O . 1085. - In pursuance of section 17 of the Industrini 
dismissing his following workmen on different dates 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
in 1973 was justified ? If not to what relief are the 
workmen concerned entitled ?" 

hereby publishes the following award of the Central Govern 

ment Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dis 
- - - - 

- - - - - 
S . No. Name 

pute between the employers in relation to the management 
- - - - - - 

of Bharat Gold Mines Ltd ., Ramgiri Gold Project and their 
Shri Banedik Tele 

workmen , which wag received by the Centrnl Governinent on 

the 12th March , 1984 . 
Shri Johani Tale 
Shri Kulabati 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAI, (CENTRAL ) 
Shi Kalement Dung Dung 

AT HYDERABAD 
Shri Tolyani Kulu 
Shri Turlain Dadaik 

Industrial Dispute No. 29 of 1983 
Shri loncnce Belong 
Shri Miriam Belong. 

BETWEEN 
[No . 1.-29012 /3 / 77-D . III(B ) 1 

The Workmen of Bharat Gold Mince, 

Limited , Ramgiri Gold Project, 
New Delhi, the 20th March . 1984 

Karnataka 

AND 
S . O . 1084. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governmont The Management of Bharat Gold Mines, 
hereby publishes the following award of the Central Govern Limited , Ramgiri Gold Project, 
ment ludustrial Tribunal Tabalpur in the industrial dispute 
between the employeis in iclation to the management of 

Karnataka. 
Messrs Pacific Minerals Pvt . Ltd . Balaghat (Madhya Pradesh ) 
and their workmen which was received by the Central Goverti 
ment on the 12th March , 1981. 

Ref. — Minigtry of Labour Letter No . L - 29012143 ) / 83 
BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE , PRESIDING 

D . II ( B ) , dr. 6 - 12 - 1983 . 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

APPEARANCES : 
Case No . CGIT /LC(R ) (6 ) / 1984 

None present on behalf of the Workmen and the 

Management. 
PARTIES : 

DOCKET SHEET ORDER 
Employers in relation to the managendent of Messrs 

Pacific Minerals Pyt. Itd ., Balaghat (Madhya Pra 
clesh ) and their workmen , Smt. Kalibai W / o Shri 
Shambhoola ), Miner, represented through the Kjianiz 

17 - 2- 1984 . 
Mazdoor Ekta Union , Post Office Waraseoni, Dis 
trict Balaghat (Madhya Pradesh ) . 

Management called absent one Sri Balasubramanyam WAS 

present representing the Management on the first date . He 
APPEARANCES , 

is also called absent . There is no representation on behalf 
For the Management. Shri A . K . Pandit. 

of tht Munagement and the Manugement is absent for the 
For Workman . - Shri T . L . Mandalwar. 

last two adjournments also . Counter also not filed . In these 
DISTRICT : Balaghut ( M . P . ) INDUSTRY . Minērals . circumstances management set ex parte . Workman also called 

absent. His claims tatement was received by post but he 

is not present for any adjournment so far . The workmen 
AWARD 

also called absent, Set ex parte , As there is no one prosccut 

ing this matter reference terminated holding that it is not 
By Notification No. L - 27012 (8 ) / 82 - D . ITI ( B ) dated 7th 

established that the workinan is entitled to any relief . 
January , 1984 , the Central Government in exercise of its 
powers under Sec . 10 of the Industri I Disputes Act, 1947 , 
hag referred the following dispute to this Tribunal, for Given under my hand and the seal of this Tribunal. this 
adjudication : 

the 17th day of February, 1984, 
" Whether the ction of the management of Medis 

M , SRINIVASA RAO , Presiding Officer 
Pacific Minerals Privato Limited Balaghat in relation 
to their Netra Manganese Minc in stopping Smt. 

[No. 1 - 29012 /43 / 83- D . IT ( B ) } 
Kalibai Wo Shri Shambhoolal, Minor from work 
with effect from 13 - 6 - 982 is justified ? " 

S .O . 1086 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
2 . During the rendency of the dispute the parties have 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Contral Government 
settled the claim amicabl . Purlies have filled # duly signed 
settlement. This award is therefore made in terms of the 

hereby publish¢g the following award of the Central Govern 
settlement as under . 

ment Industrial Tribunal Hyderabad in the industrial dispute 

between the employers in relation to the management of 
Smt. Kalibai shall be deemed to be in employment with 
effect from 15 - 1 - 1984 . 

Andhra Pradesh Mining Corporation Management Barytes 
The management shall pay Rs. 500 
(Rupeey Five Hundred only ) towards the back wages imme 

Mines, Management and their workmen , which was received 
diately . There is no dispute between the Management and 

by the Central Government on the 12th March , 1984 . 
1564 GT/83 - 8 
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BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL. ( CENTRATT APPEARANCES : 
AT ITYDERABAD 

None present - for the Workmen and the Management, 
INDUSTRIAL DISPUTES NO . 1 OF 1984 

DOCKET SHEET ORDER 
BETWEEN 

13- 2 -1984. 
The Workmen of Andhra Pradesh Mining Corporation . 
Management Baryes Mines, Management, Rajampet 

The Workmen s Union and their General Secretary called 

absent this day also . No claims statement filed on their 
Taluk, Cuddapah District . 

bchalf. As the workman remained absent , they are set 

ex parte , As there is no claims statement and as this CASC 
AND 

to not prosecuted , the reference in terminated holding that 
The Management of Andhra Pradesh Mining Corpora 

the workmen are not entitled to any relief, 
tion, Management , Barytes Mines, Management , 

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this 
Rajampet Taluk , Cuddapah District . 

the 13th day of February . 1984 . 

M . SRINIVASA RAO , Presiding Officer 
Ref : Ministry of Labour Lr. No. L- 29012742 / 83- D . III . 

[ No . L- 29012/ 42 / 83- D , III ( B ) ] 
___ B, dt . 22nd December , 1983. 

NAND LAL , Under Secy. 
आदेश 
नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1984 


का० ० 1087. - - इस उपायद अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री वी . एच . उपाध्याय , पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण , मंगलौर 
के समक्ष लंबित पड़े हैं , और श्री वी० एच० उपाध्याय की मेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही है : 


अत: अब ओखोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 33- 4 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एन० लालगे होंगे , जिनका मुख्यालय मंगलोर 
में होगा और उमत श्री बी . एच . उपाध्याय , पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, मंगलौर के समक्ष लंबित उक्त विवाद से समंड कार्यवाही को वापस 
लेती है और उसे श्री बी० एन लालगे , पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण , बंगलौर को इस निदेश के साथ स्थानांतरित करती है कि उन अधिकरण 
मागे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा जिस पर वह उसे स्थानारित की आप तथा विधि के अनुसार उमका निपटान करेगा । 


कमांक 


औद्योगिक 


-- - -- - - - 
पक्षकारों के नाम 


- 


-- -- 


-- 


अनुसूची 
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश की संख्या 

और तारीख 
- - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- -- -- -- - - - - - - - - - 


- 


- - 


-- - - . 


पकाना 


संख्या 
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. 


- . 


- - 
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- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 
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- - 


- 


मैसर्स तुगभद्रा मिनरल्म ( प्रा० ) लि० , पाकपर नारानगर के प्रबन्धक 

और कर्मकार 
भारत गोला माइन्स लि० के०जी०एफ० 


4/ 75 


3. 


10/ 25 


सिंडीकेट बैंक मणिपाल 


विजय बैंक लिमिटेड, मंगलोर 


4. 6/ 76 
___ ( केमीय ) 
5. 778 


भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, के०जी०एफ० 


6. 


3/ 77 


नेशनल इंसोरेंस कम्पनी लिमिटेड , बंगलोर 


एल- 28011/40/ 73- एल०आर o -IV 
विनाक . 29- 9- 73 
एल - 200 12/ 9/ 74-एल आर- 4 डी ओ 3 ( बी ) 
दिनांक 262-1973 
एल -12012/ 18/ 73- आर एल - III 
दिमाक सितम्बर , 1975 
एल - 120 1 2 ( 85 )/ 76- डी - II ( ए ) 
दिनांक 19- 8-1976 
एल - 430 1 206/ 76- डी - 4 ( बी ) 
दिनांक 4- 9- 1976 
एल -17012/ 3/ 75-छो -II ( ए ) 
दिनांक 7 - 5 - 1976 
एल - 12011/ 04/ 78-डी -III ( ए ) 
दिनांक 21/ 27/ 0/ 1978 
सं० एल - 29011/ 59/ 79-डी -III ( नी ) 
दिनांक 24- 9 - 1980 
सं० एल - 12011/ 0/ 80-जी -II ( मी ) 
दिनांक 29- 1-1981 
सं० एल -260 12/ 0/ 80- डी -III ( बी ) 
दिनांक 29- 1-1981 
सं० एल 12012/ 37/ 80- डी -II ( ए ) 
दिनांक 


7. 


778 


कारपोरेशन बैंक लिमिटेड, मंगलोर 


780 


पागलकोट उद्योग लि . बागलकोट, जिला बीजापुर 


1/ 81 


कारपोशन बँक हुबली 


10, 


2/ 81 


कुहरमुख मायरन ओरे कं० लिमिटेड , बंगलोर 


स्टेट बैंक भाफ मैसूर मंगलोर 


- - . - - .. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - -- - - - 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- , 


- 


- 


12. 


13. 


14. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20 . 


१ 


. 


23. 
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- - - - - - - -- - - - - - 
4/ 81 सं० एल -45012/ 1/ 80- डी -IV ( ए ) 

न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट , मंगलोर 
दिनाक 28- 2-1981 
13. 681 सं० एल - 12012/ 74/ 80- जी -II ( ए ) 

कैनरा बैंक 
दिनांक 2- 4- 1981 
6/ 75 सं० एल 270 11/4/ 74-एल आर- 4 ( बी ) 

संदूर मैगनीज एण्ड आयरन यमर्स ( प्रा . ) लिमिटेड, जिला बेलरी 
दिनांक 4- 3 - 1975 
15. 3/ 82 सं० एल - 170 15/ ( 1 )/ 81- - 4 ( ए ) 

लाइफ ईसोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया , मंगलोर 
दिनांक शून्य 
482 सं० एल- 1 2011 ( 28)/ 81- डी - 4 ( प ) 

कृष्णा ग्रामीण बैंक लि० , गुलमर्गा 
दिनांक 26- 4- 1982 
6/ 82 सं० एल- 1280 12/ 0/ 8 1-डी -III ( बी ) 

कुडरमुख आयरन ओरे कं० लि .,बंगलोर 
दिनांक 3- 8- 1982 
7/ 82 फ्ल - 450 15/ 2/ 78-दी -4 ( ए ) 

न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर 
दिनांक शून्य 
8/ 82 एल -120 11/ 75/ 81-डी -II ( ए ) 

कर्नाटक बैंक लिमिटेड , मंगलोर 
विनांक 17 - 8- 1982 
9/ 82 सं० एल -120 1 2 ( 12 )/ 82- ही -IV ( ए ) 

- यथोक्त 
दिनांक शून्य 
21. 10/ 82 सं० एल - 43012( 3 )/ 81- ही -III ( बी ) 

हट्टी गोल माइन्स कम्पनी लिमिटेड, हट्टी, जिला रायचूर 
दिनांक शून्य 
. 11/ 32 मं० एल - 43012( 3)/ 82- ही -III ( मी ) 

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के०जी०एफ० 
दिनांक शून्य 
23. 12/ 32 मं० एल - 1 20 12/ 14/ 82- डी - 4 ( प ) 

यथोक्त ; 
दिनांक 30-10- 1982 
मं० एल - 1 20 12/ 19/ 82- डी -4 ( प. ) 

कर्नाटक बैंक लिमिटेड, मंगलोर 
दिनांक 8- 3- 1983 
सं० एल -1 25 12/ 34/ 8 2- बी - II ( ए ) 

मलप्रभा ग्रामीण बैंक , धारवाड़ 
दिनांक 4- 4 - 1983 
3/ 83 सं० एल -1 20 12/ 10 1/ 8 2- ही -II ( ए ) 

कावेरी ग्रामीण बैंक लिमिटेड, मैसूर 
दिनांक 31- 3 - 1983 
5/83 सं० एल - 26011/ 8/ 82- ही -III ( धी ) 

कुडरमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड, बंगलोर 
दिनांक 15- 7-1983 
28. 6/ 83 सं० एल- 430 11/ 9/ 82-डी -1 II( बी ) 

भारत गोन्द माइन्म लि० ,केडी०एफ० 
दिनांक शून्म 
7/ 83 सं०एल- 29011/ 43/ 82- ही -III ( मो ) 

बायरापुर , क्रोमाइट माइन्स डा० कम्बल जिला हसान 
दिनांक शून्य 
30. 11/ 80 सं० एल - 120 12/ 46/ 80- 81 -II ( प ) 

स्टेट बैंक आफ मसूर , बंगलोर 
दिनांक 20- 11- 1980 
सं० एल-430 12/ 2/ 82-डी -III ( मी ) 

भारस गोल्ड माइन्स लिमिटेड ,के०जी०एफ० 
दिनांक 5- 10- 1983 
सं० एल- 45011 ( 4 )/ 83- 4 ( ए ) 

दी न्म मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट 
दिनांक शून्य 
सं० एल- 12012( 51)/ 83-जी - II ( ए ) 

वी सिंडीकेट बैंक , मणिपाल 
दिमांक नवम्बर, 1983 
सं० एस -120 12/ 41/ 83- डी -4 ( ए ) 

दी कर्नाटक बैंक लि . मंगलोर 
दिनांक 6-2- 1984 
सं० एल -120 1 2/ 42/ 83- डी - 4( ए ) 

दी कर्नाटक क लि . हेड आफिस, मणिपाल 
दिनांक 6- 2- 1984 
सं० एल- 120 12/ 202/ 83-की-II ( ए ) 

बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र और कर्मकार 
दिफ 2- 2- 1984 

[ सं० एस -11025/ 4/ 93-11 -4( बी ) 
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ORDER 

New Delhi, 22nd February, 1984 
S .O . 1037. --Wnercas the industries disputes specifed in the Schedule herete annexed arc pending before Shri V . H . Upadhyaya , 
the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bandalore ; 

And Whereas the Services of Shri V .H . Upadhyaya are no longer available ; 

Now , therefore , io exercisc of the powers conferred by section 7A read with sub -section ( 1) of section 33B of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 ( f 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall 
be Shri B .N , Lalage with headquarters at Banglore end vithdraws the proceediog in folation to the disputes pending before the said Shri 
V . H . Upadhyaya , Presiding Oficer, Industrial Tribunal, Bangulore and transfers the same to Shri B . N . Laluge , Presiding Officer , 
Todustrial Tribunal Bangalore with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which 
they are transferred to it and dispose of the same according to law . 

SCHEDULE 

- - - --- -- -- - - - 
Sr. I.D .NO. Number and Jale of the Order of the Government of Name of the Parties 
Nc . India , Ministry of Labour, New Delhi. 

- - -- -- - - -- - - - 
1 2 
1 . 4173 No . L- 29011/ 40 /73 -LR - IV.dt. 29 .9.73 

Workman and the managoment of M /s . Tungbhadra 

Minerals (P ) Ltd ., Tranagar Post Office . 
2 . 4 /75 

No . L -26012 /9 /74 -LR - IV D . O . 3 ( B ) dated 26 - 2 - 75 . Bliarat Gold Mines Ltd ., K . G . F 
3 . 10 /75 L - 12012 ) 18 /73 -RL , III dt. Sept., 1975 

Syndicate Bank Manipal . 
4 . 6 / 76 L -12012 (85)/76 -D . IT (A ) dt. 19- 8- 76 

Vijaya Bank Ltd . , Banglore . 
(Central) 
5 . 7 / 76 L - 43912 ,676 - 0) . IV ( B ) dt. 4 - 9 - 76 

Bharat Gold Mincs Ltd ., K . G . F . 
6 . 3 /77 L - 17012 / 375 - D . H ( A ) Jated 7- 5 -76 

National Insurance Co . Ltd . , Bangalore. 
7 . 7 /78 L - 12011/94 /78 - 1 , II ( A ) dt. 21 / 27 - 9 - 78 

Corporation Bank Ltd . , Mangalore . 
8 . 7 /80 L - 29011/ 59 /79- . III( B ) dt . 24 - 9 - 80 

Bagalkot Udyog Ltd ., Bagalkct, Bijapur Dist . 
9 . 1 /81 No. L - 12011 /9 /80 - D . LI (B ) dt. 29 - 1- 81 

Corporation Bank , Hubli, 
10 . 2 /81 L -26012 /9/89 -D , TL ( B ) dt. 29 -1 -81 

Kudremukh Iron Ore Co . Ltd ., Bangulore . 
11 , - - No . L - 12012/ 37 /80 - D , 1( A ) dated Nil 

State Bank of Mysore, Bangalore. 
12 . 4 /81 No . L -45012 /1 / 80 - D . JY ( A ) dated 28-2 -81 

New Mangalore port Trust , Mangalore , 
13 . 6 /81 No. L - 12012 /74 /80 - D . ( A ) dt. 2 - 4 -81 

Canara Bank . 
14 . 6 / 75 No . L -27011 /4 /74 - 1) . IV ( B ) dt . 4 - 3- 75 

Sandur Mangunesc & Iron Worker (P ) Ltd ., Bellary 

Distt. 
15 . 3 /82 No . L - 17015 ( 1 ) /81- D . IV ( A ) dt. Nij 

Life Insurance Corporation of Inqia , Bungalore , 
16 . 4 /82 No. L - 12011 (28 )/81-DTY (A ) dt. 26 -4 -82 

Krishna Grameena Bank Ltd ., Gulbarga . 
11. 6 / 82 No . L - 126012 /9 /81 - D . TII(B ) dt. 3 -8 - 82 

Kudremukh Tron Orc Co . Ltd . 
18 . 7 /82 No. L -45015 /2 / 78 - D . IV ( A ) dt. Nil 

New Mangalore Port Trust , Mangalore . 
19 . 8 /82 No . L - 12011/75 /81- D . II ( A ) dt. 17- 8 -82 

Karnataka Bank Ltd ., Mangalore . 
20 . 9 /82 No . L -12012 /1282 -DIY ( A ) dı . Nil 

Karnataka Bank Ltd . , Mangalore . 
21. 10 /82 No. L - 43012 /5 /81- D . III( B ) di. Nil 

HuttiGold Mines Co . Ltd ., Hutti, Raichur Distt. 
22 . 11/82 No . L - 43012( 3) /82- D . III(B ) dt. Nil 

Bharat Gold Mines Ltd ., K . G . F . 
23. 12 /82 No . L - 12012 /14 /82 - D . IV ( A ) dl. 30 - 12 -82 

Bharat Gold Mines Ltd ., K . G . F . 
24 . 1/83 No . L - 1 2012 / 19 /82 -D . IV ( A ) dt. 8 - 3- 83 

Karnataka Bank Ltd ., Mangalore . 
25 . 2 /83 No. L - 12012 / 34 /82 - D . II( A ) dt. 4 - 4- 83 

Malaprabha Graneena Bank , Dharwad . 
26 . 3 /83 No. L - 12012 /101 /82 - D . II( A ) dt. 31 -3 -83 

Cauvery Gramocna Bank Ltd ., Mysorc . 
27 . 5 /83 No. L -26011 /8 /82- D . III (B ) dt. Nii 

Kudremukh Iron Ore Co . Ltd ., Bangalore . 
28. 6 /83 No. L -43011/9 /82- D . III( B ) dt. Nil 

Bharat Gold Mines Lt ., K . G . F . 
29. 7/83 No. L -29011 /43 /82- D . H ( B ) dt. Nil 

Byrapur Chremite Mines Kambal Post , Hassan Distt .. 
30 . 11 /80 No. L - 12012/46 /80- D . TI(A ) dt. 20 -11-80 

State Bank of Mysore, Bangalore . 
No. L - 43012 /2 /82 -D . JI (B ) dt. 5- 10 -83 

Bharat Gold Mines Ltd ., K . G . F . 
No. L - 45011(4 )/83- IV ( A ) dt. Nij 

The New Mangalore , Port Turst . 
Nc. L - 12012/51 ) /82 - D . N ( A ) dt. Nov. 83 

The Syndicate Bank , Manipal. 
Nr. L - 12012 /41/83- D . IV (A ) dt. 6 -2 -84 

The Karnataka Bank Ltd ., Mangalore . 
No. L -12012 /42/83 -D . IV ( A ) dt. 6 -2 -84 

The Karnataka Bauk Ltd ., Head Office ,Manipal 
No. L -12012 /202/83-D . JI (A ) dt. 2 -2 -84 

Workman and the Management of Bank of India . 


31 . 


- 


34 . 


- 


35 . 


- 


- 


IV 


[No. $. 11025/4 /83-D .IV (B)] 
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BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRI 
New Delhi, the 19th March , 1984 

BUNAL - CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 
S .O . 1088. - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Reference. No . 38 /82 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern PARTIES : 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the nianagement 

Employers in relation 10 . the management. of Parbelia 
of Ningha Colliery of M / s. Eastern Coalfields Limited , P . O . 

Colliery di M / s. Eastern Coalfields Ltd ., P . O . 
Kalipahari (Burdwan ) and their workmen , which was re 

Neuteria ( Parulia ). 
ceived by the Central Government on the 8th March , 1984 . 

AND 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRI 

Their workman 
BUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

APPEARANCES : 
Reference No. 43 /82 

For the Employers. Sri B . N . Lala , Advocate. 
PARTIES : 

For the Workman .- - Sri P . N . Ojha . 
Employers in relation to the management of Ningha 

INDUSTRY : Coal 

STATE : West Bengal . 
Colliery of M / s . Eastern Coalfields Ltd ., P .O . 
Kalipahari, Dist. Burdwan . 

Dated, the 1st March , 1984 
AND 

AWARD 
Their workman. 

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise 
APPEARANCES : 

of the powers conferred on them U / S 10 ( 1 ) ( d ) of the 

Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute 
For the Employers. -- Shri B . N . Lala, Advocate. 

to this Tribunal for adjucication under Order No . L - 19012 

( 10 )./ 82- D . IV ( B ) Kated the 24th April , 1982 . 
For the Workman -- Sri D . K . Verma, Advocate. 

SCHEDULE 
INDUSTRY : Coal 

STATE : West Bengal. 

“ Whether the management of Parbelia Colliery of M / s. 
Dated , the 28th February , 1984 

Eastern Coalfields Ltd .. P : O . Neuteria ( Purulia ) 

was justified in not regularising S / Shri Scrwa Hari, 
AWARD 

Lachman , Chandan , Krishna, Syama and Dasarath 

as Sweeper s in Cat. Twith efiecť from 3 - 9 - 1980 
The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise 

with payment of back wages ? If not, to what 
of the powers conferred on them U / S 10 ( 1 ) ( d ) of the 

relief the workmen are entitled ? " 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) has referred the 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No . 

2 . On 1 - 3 - 84 both the parties have filed a joint petition 
L - 19012 ( 15 ) / 82 - D .IV ( B ) dated the 3rd May, 1982 . 

of compromise duly signed on their behalf and they pray 

that an award be passed in terms of the settlement. 
SCHEDULE 

3 . I have gone through the settlement which is beneficial 
" Whether the action of the Agent, Ningha Coliery , M /s. for the workmen . 

Eastern Coalfields., Ltd ., P . O . Kalipahari, Dist. 
Burdwan in stopping allowance of Rs. 125 hesides 

4 . In the circumsiances the award is passed in terms of 
normal wages from April, 1973 and not regularising the settlement which shall form part of the award . 
Sri Rambhaju Prasad as Traffic in Clerical Grade- III: 
from 1973 justified ? If not, to what relief is the 

Sd / 
workman entitled ?" 

J. N . SINGH , Presiding Officer 
2 . After filing the written statement the union or the 

[No. L - 19012 / 10 / 82- D . IV ( B ) 
concerned workman were not taking any steps for hearing 
of the case and were absent. Shri D . K . Verma, Advocate 

Enc : Settlement. 
was representing the union and he took time on certain dates 
for hearing of the case . On 27 - 2 - 64 , however , he submitt BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , CEN 
ed that he had written several letters to the union to come 

TRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
ready for hearing but they were not responding and they 

NO . 3 , DHANBAD 
have no interest in the case and therefore the case may be 
disposed of. 

In the matter Jf Reference No. 38 of 1982 
3 . It appears that there is now no dispute betv.een the PARTIES : 
parties and hence a no dispute award is passed . 

Employers in relation to the management of Parbelia 
J. N . SINGH , Presiding Officer 
[No. L - 19012 ( 15 ) / 82 - D . IV ( B ) ] 

Colliery of Eastern Coalfields Limited . 
New Delhi, the 19th March , 1984 

AND 
S .O . 1089.- - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Their Workmen . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

Joint petition of Compromise . 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 3 Dhanbad , in the industrial 

The humble petition of both the parties herein conceined 
dispute between the employers in relation to the management. 

nost respectfully sheweth : 
of Parbelia Colliery of M / s. Eastern Cdalfields Ltd ., P . O . 
Neuteria (Purulia ) and their workmen , which was received 

1. That the above matter is fixed for hearing on 
by the Central Government on the 8th March , 1984 . 

23 - 2 - 84 . 
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That both the parties, in the meantime negotiated 
the instant matter mutually and have settled - the 
instant matter , without prejudice to the respective 
contentions made in their writion statements sub 
mitted before the Hon blo Tribunal, on the follow 
ing terms : 


( i) Tbat S / Shri Sonowa Hari, Lachman , Chand , 

Krishna , Shyama, and Dasarath As Damod in the 
order of reference will be regularised au Sweepers 
in Category I wish effect from 10 - 1 - 84 and cach 
of them wil ] bo placed at the Basic rate of 
Rs. 21. 16 per day as per NCWA , - III. 


BEFORB SHRI 1. P . VAŞISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH . . 
Case No. ID . 25 / 83 CDH ; 1 ! 4 / 85 (Delhi) . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Food Cor 
poration of India - Punjab region Chandigarh , 

. AND 

Their Worknien . 
APPEARANCES : 
For the employers - S / Shri B . L . Laroiya aird S . K . 

Bhowmik , 
For the Workmen .- Shri P . K . Singla . 


( ii) That regular payment on the Wages Sheet of 

tho Coliery as per the rate stated in paragraph 
( i) above will be made with effect from 1- 3 - 1984 
and for the period from 10 - 1 - 1984 to 29 - 2 - 1984 
the concerned workmen will be paid the balance, 
if any, arrived at between the payment entitled 
to as per the rate stated in paragraph (i ) above 
and the actual payments received by them , purely 
as consolidated amount with no other paymon18 
or benefit arising thoroon , and that these consoli 
dated amounts will be paid within two months 
from the date this settlement takes effect. 


INDUSTRY : Food Corporation of India . STATE : Punjab 

AWARD 
Dated the 1st of March , 1984 


( iii) Thal the concerned workmen shall have no claim 

for any back wagcs or any benefits for any period 
prior to 10 - 1 -84 and any such past period will be 
deemed as Dies non and for all intents and pur 
poses the concerned workmen will be deemed to 
have joined the service as on 10 - 1- 1984 , the 
date when the competent authority of the em 
ployers Accorded approval of their regularida 
tion . 


The Central Govt., Ministry of Labour , in exercise of 
the powers conferred on them under section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafier referred to as 
the Act, vido their Order No . L -42011 / 17 / 82 / FCI. D . IV ( A ) 
dated the 4th of November, 1982 read with S . O . No. S -11025 
(2 ) /83 dated the 8th of June, 1983 referred the following 
industrial dispute to this Tribunal for udjudication : 


( iv ) That by this settlement the instant matter is 

fully and finally settled and the workmen shall 
have no other claim whatsoever on any matter 
arising out of the instant settlement. 


(v ) That this settlement will be effective as from 

the date it is accepted by the Hon ble Tribunal 
ag fair and proper and an Award is paved in 
terms of this settlement. 


" Whether the action of the management of Food Cor: 

poration of India , Punjab Region , Chandigarh in 
denying and curtailing facilities of supply of torches , 
cells , gum boots , PT shock and overcoats / great coats 
to their Class IV employees working at District Sang 
rur , in justified ? If not, to wbat relief are the 

concerned workmen entitled 2 " 
2 . To trace a short history of the inatter , the petitioner / 
Warkmon consisting of the Watchmen / Dusting Operators 
and other gimilarly placed Class IV employees, serving under 
the Respondent Corporation in Dist. Sangrur, complained that 
as a matter of job rcquiroment they wore obliged to use 
torches , boots, PT hoc , apd Overcoats / great coats 29 
part of their uniform , because every day they had to open 
the goxtow , keep them ngut and clean , guard then against 
vagaries of weathor , risks of fire , thett, vaadelism and other 
such eventualities. Moreover a considerable part of the 
under health arca was snake infested and 10 keep it opera 
tional they required vigorous-precautious and hence tho 
need for the extra equipment. It goes without saying that 
they had to perform a round the clock duty thrgugh out the 
ycar, irrespective of the vicissitudes of Nature . It was picaded 
that despite the exscntiul naturo of the aforesaid items and 
their persistent entreaties the management failed to provide 
the same even though at onc stage the Senior Regional 
Manager , FCI. (Punjab region ) had concceded the point. 
They , therefore , raised an Industrial dispute which could not 
be settled in the conciliation proceedings even on the inter 
vention of the A .L . C . ( C ) and hence the Reference , 


That both the parties pray that the Hon ble Tribunal, 
may please be to accept this settlement is fair and 
proper upd PASS An Award in terms of the settle 
ment. 


And for this act of kindoess , both the parties as in duty 
bound, shall cver pray. 


For and on behalf of 
the workmen . 
Dated this the 

day of February, 1984. 

(Sd /-) Illigible 
For and on behalf of 

the employer. 
( Sd /- ) Illigible 

J. N . SINGH , Presiding Officer 


New Delhi, the 13th March , 1984 


3 . Resisting the claim on all counts , the management avered 
that sufficient number of torches had been provided to the 
night duty watchman according to the requirement and for 
the better safety of stock even though there was proper light 
ing arrangemçnt in each deput of the District ; that whenever 
any snake rouble was observed casual labour was hired from 
time to time to remove Buch nuisance from the depot to 
avoid any infestation , but all the same they were ready to 
supply gum boots provided the Watch and Ward ätaff , deputed 
in the concerned depot, was willing to take them in placo 
of the ordinary boots . It was propounded that the Watch 
men were being given summer as well as winter liveries 
alongwith woollen Blankets as per [1structions which did not 
permit the grant af overcoats / great coats. They pleaded that 
they were not obliged to supply PT shoes to the Dusting Ope 
fators who were otherwise eligible to special allowndce. Pro 
jecting their bona fides an sympathetic attitude towards the 
petitioner -workmen the management contended that on 


S .O . 1090.- - lo pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govomitnt 
hereby publisher the following award of the Central Govert 
ment Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute 
betwemn the smployers in relation to the management of 
Food Corporation of India , Punjab Region , Chandigarh and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 6th March , 1984. 
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roccipt of the representation from the Secretary of the Union 
regarding tho non- supply of livery articles they issued instruc 
tions to the District Manager Sangrur to look into the grie 
Vance and arrange the supply of liveries , if due . 


go in for a change to ensure greater efficiency in the 
performance . 


job 


4 . Since the j espective pleadings of tho partics were fully 
covered under the terms of reference , therefore , they were 
called upon to adduce evidencc . in support of their case 
the petitioners examined their authorised representative Shri 
P . K . Singla whereas the management produced thoir Deputy 
General Manager Shri S . K . Bhowmik . Of course, roth 
the parties also files! A few documents . 


9 . To suffer a little deviation , according to the manage 
ment the Workmen g caure was not properly eepoused , bc 
cause the Union through whom they had raised the dis 
puts did not command sufficient majority of the Workmen , 
An attempt was made 12 file xo affidavit of one Sat Pal to 
support the objection . But the exercise did not impress me 
hecause the document was not atiested by my oath çoomis 
sianor or judicial functionary . Moreover , it was suhmitted 
during the course of arguments without affording any oppor 
tunity to the potitioners to test the credibility of the deponent 
on tho touch stone of cross -examination ; on the other hand 
the statement of petitioners representative Shri P . K . Singla 
was more than indicative of their majority and legitimacy 
of the action in espousing the cause , 


5. On a caloful scrutiny of the entire materjal on records 
and hearing the parties I am inclined to sustain the petitioners 
claim to a considerable extont because even in their written 
Statement the Respdt, management did not categorically 
deny their entitlement to the grant of functional Uniform 
including torches, cells and gum boota. They rather came 
out with a sort of evasive reply that inspite of sufficient 
arrangement of light in cuch depot, torches were being provid 
ed to the night- duty Watchmin in accordance with the re 
quiroment and the riles . Strangely enough , they neither ela 
borated the requirement nor tho rules. Similarly it was 
conceded that there was some sort of snake -lofestation , or 
atleast a risk of it, and that was how that casual labour way 
bethg hired to remove such nuisance from time to time; but 
they were still willing to give gum bootg to the Watch and 
Ward Staff provided the latter give up their claim to the 
ordinary boots . In the same sequence petitioners entide 
ment, to summer and winter uniforms / liveries including tho 
Blankets , was also admitted with the rider of Instructions 
which again remained unrevealed ; and it goes without saying 
that the deposition of their Dy. General Manager Sh . S , K . 
Bhowmik was more or less on the lines of their pleadinga . 


10 . Thug to sum up my aforesaid discussion on the limited 
available data and the points raised before me. I bold thut 
the management had no justificarion in denying or curtailing 
tho facility of supply of torches: cells (twicę ina month ) , 
gum boots in liou of Chappal / Shoes , and PT Shoes to their 
Class IV employees working in Sangrur Depot even though 
there was nothing wrong with their action in rejecting the 
denvand for overcoats / greatcoats . 

11. Ag Buch , I return my Award accordingly . 
Chandigarb . 
Dated the 18t of March , 1984 . 

; I. P . VASISHTH , Presiding Oncei 
No. L - 42011 / 17 / 82 /FCID . IVA ) D ( V ) ; 

C . D . BHARDWAJ, Desk Officer 


New Delhi, the 15th March , 1984 


6 . On the other hand the petitioners had some positive 
evidence to clinch the issue . Letter Ex. W . 6 dated 
26 - 12- 1977 shows an admission of the then Digt. Manager 
to thoir Dy. Manager (Admn.) in their “ inter se " official 
correspondence that least Samana , Khannauri and Ahmed 
garh dopote of Sangrur Dist, were shako infested . Circular 
Ex. R , 1 dated 25th of Feb ., 1977 issued under the authority 
of tho Dy . General Manager (Gen .) from the Now Delhi 
H . O , should leaves no manner of doubt that in such tvpo 
of areas tho Workmen werc cntitled to gum boots in lieu 
of Chhapal / Shocs , Andrerhans that was the reason that 
in his letter Ex . W . 2 dated 3 - 8 - 1980, the Agstt. Manager 
(Gen . ) , Speaking for the Sr. Regional Manager , directed the 
Dist. Manager of Sangrur to arrange the supply of gum boots 
and PT shoes without any loss of time. In the same sequence 
he also directed for the immediate issue of torches and cells 
( twice in a month ) to all the Workmen . 


S . O . 1091 . - In purkuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishcg the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the industrial 
disputo between the emplovers in relation to the Management 
of Pandaveswar Colliery of M / s . Eastern Coalfields Ltd ., and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 7th March , 1984 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRI 
BUNAL - CUM -LABOUR COURT NO . 3, DHANBAD 

Reference No. 30 / 82 


7 . Shorn of explainiog such admissions in the aforesaid 
documents , the Managament Appears to have accepted the 
demands of the workmen even at the time of their Joint 
Meeting on 27 - 7 - 79 as should be evident from its minutes 
Ex . W . 4 and the conseguent action in constituting a com 
mittce for the purchase of the relevant items vide office Order 
Ex. W . 3 . 


8 . The logical inference would , threfore , be that the 
management had no justification in frustrating the netitioners 
in so far as it related to the demand of torches , Cells 
(twice in a month ) , cum boots in lieu of Chhapal, and PT 
shoes. However , regarding their claim to overcoat and great 
coat , I feel that it devoid of force for want of support from 
any positive or direct evidence, Thev primarly reply on the 
settlement Px . W . 7 . between the Dist. Manaper Hosinrnur 
Depot and the Concernrd Union . In my considered oninion , 
it can not be pressed is a necedant on the Sangrur Denot 
for the simple reason that they were not a party to the said 
agreement. And in so far for the liverv Rules of the Peonytt . 
Management are concerned thev ure quite categorical about 
the supply of Rtankata in preference to the overroats or treat 
coats as a part of Winter Uniform . It is besides the point 
thar in any future bipartite settlement or at the time of 
revision of rules, the management mav he betier advised to 


PRESENT : 

Shri J, N . Singh , Presiding Officer . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Pandaves 

war Colliery of M / 8 . Eastern Coalfields Ltd ., P . O . 
Pandaveswar , Dist. Burdwan . 

AND 

Their workman . 
APPEARANCES : 

For the Employers.- None . 

For the Workman . Shri N . Lalk , Advocate . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal 
Dated , the 29th February, 1984 

AWARD 
The Govt, of Todia in the Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them u / 10 ( 1 ) ( c ) of the 
Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute 
to thi Tribunal for adjudication under Order No. L - 19012 
(79 ) /81- D . IV ( B ) dated the 23- 3-82. 
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dispute: “ According a notice, was issued to the General 

Manager, Kankartara Area to show * cause as to why he 
" Whether the action up the Agent, Pandavesway Colliery should not be made a party" to the dispute , and the case 

of M /s . Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Pandaveswar , was adjourned to 27 - 4 - 83 . On 27 - 4 - 83 though the Advocate 
Dist. Burdivan , . in siopping work of Sri Madan for the union was present and Shri Tewary was also present 
Mohan Karmakar , Blacksmith of Gangaramchak but no reply was received from the General Manager nor 
Kankartala . Unit with citect trom : Nov, 15 is justi Sri Tewary filed any written statement. The union , however, 
fied ? If not, to what relief the workman is called for certain documents from the management and the 
entitled ?" 

management was directed to file them before 8 - 6 - 83 the 

next dale fixed for hearing. On 8 -6 - 83 though the Advocate 
2 . The case of the work in as stated in the written for the union was present but no step was taken on behalf 
statement fired on his behalf by the union is that the concern of the management and the case was adjourned to 8 - 7 - 83 
ed workman Sri Macan Mohan Karmarkar was a permanent for hearing. On 8 - 7 - 83 the union s Advocate as also Sri 
employee of Gangarmachak unit of Kankartalla Colliery Tewari were present but, they were not ready and hence the 
which was taken over by the Ciovt. in the year 1974 . The reference was adjourned to 8 - 9 - 83 for hearing. On 8 - 9 -83 
said workman continued to wor! as a Blacksmith in the said again the management remained absent and a fresh notice 
colliery , even after take ( V2rupto October , 1975 but there was again issued to them fixing 7 - 10 -83 for hearing . On 
after the managem « nt to per! him from work with effect 7 - 10 - 83 though Shri Tewary was present for the management 
from 1st November 75 hout issuing any notice or assign and Sri N . Laik , Advocate for the workman , but they 
ing any reason . Several kepresentations were made by the · were not ready . They were , however, directed to come 
workman and the union but the managemchi inspite of assu ready for hearing positively on 8 - 11- 83 . On 8 - 11 -83 though 
Tances did not reinstate him . . An Industrial Dispiite was the Advocate for the union was present but again the 
then raised which ended in the present Reference . The work managemente reamained absent and the case was adjourned 
man was claimed hi; reinstatekticnt with full back wages from to 6 - 12 - 83 for hearing. On 6 - 12 - 83 the Advocate for the 
1- 11 - 1975 

union was present and he filert certain documents but the 

management again did not appear and another notice was 
3 . It may be stated that this case has been heard exparte issued to them fixing 3 - 1 - 84 for hearing - On 3 - 1 - 84 Sri 
and an exparte award is beiną passed under the circumi tances Abdul Sattar , P . A . to Sri R . N Tewary filed a petition for 
mentioned below . 

time on the ground of illness of Shri Tewary . The union 

pressed that the management had not even filed their written 
4 . The Reference in question was registered on 8 -4 - 82 statement till date and were proreeding with the case reluc 
and registered notic . s were issued to both the parties · far tantly . Accordingly a fresh notice was issued , io the General 
submission of th - ir " , " .. fixing 14 - 5 . 82 . On Manager , Kankartala also for tşking prorer steps in the case 
14 - 5 82 none of the : Y . . I the case was adjourn and the case was again fixe . for hearing on 25 - 1 - 84 . On 
ed to 21 - 6 - 82 for fling kritien statement. In the meantime 25 - 1 - 84 Sri Tewary again appeared and submitted that the 
the union filed their writzen statement on 10 - 5 -82 but on the 

case . was likely to be settled and so a time be allowed. It 
date fixed i. e . 21 - 6 - 82 no written statement was filed by the 

was accordingly adiourned to 28- 2 - 84 for filing settlement 
management and hence a fresh registered notice was issued 

or for hearing of ihe case and the parties were directed to 
to both the parties. fixing 14 : 7 - 82 . 017 14 - 7 - 82 Sri R . N . 

come ready for hearing. . 
Tewary , Dy. Personnel Manager of Pandeveswar Collierv 
whose Agent is a party to the Reference attended the Court . 7 . Inspite of so many adjouruments as mentioned above , 
and noted the next date fixed j. e . 11- 8 -82 . 

on 28- 2 -84 again though the union was ready, a fime peti 

tion was filed duly signed by Sri R . N . Tewary , Dy. Personnel 
5 . On 11 - 8 -82 neither party was present and hence a last 

Managér praying for adjournment on the ground of his sick 
chance was given to the parties and a final notice was issued 

ness. I fail to understand as to why inspite of so many 
to them informing that if they do not pursue the case a no 

adjournments , the management did not even care to file 
dispute award will be passed and accordingly fresh notices 

their written statement far less from beina ready to proceed 
were issued fixing 15 - 4 - 82 . On 15 . 9 - 82 Sri R . N . Tewary , 

with the case . If Sri Tewary was ill on certain dates the 
Dy. Personnel Manager appeared for the management while 

management should have taken steps " in file their written 
Sri Faroque Hussian agreared for the union and both parties 

statement as - alo documents though the Reference as 
praved for time. The management was directed to file 

„ pending since 8 - 4 - 82. This is one of the glaring instance 
written statement-cum - reinind . r hv 12 -10 -82 . · On 12 - 10 - 82 

which would indicate as to how the labourers and hararsed 
the union was represente.! and Sri R . N . Tewary , Dy. Per 

by the management who wants to drag or thr, dierosal of 
sonnel Manager war also present for the management but 

cases on some ground or other , and thovoh . about two years 
he did not take any steps and the case was again adiourned 

have lapsed the management never cared even to file any 
to 19 - 11 -82 and á fresh rotice was issued to the management. 

written statement. 
On 19 - 11 - 82 Sri R . N . Towary was present for the manare 
ment and he subinitted that a date may he given to him 

8 ," I do not think the Tribunal would have given anv 
for submission of writtan statement and documents. The 

more chance to the management. In such cirrrimstances 
union was represented by Sri Faroque Hussain . Management 

the case was taken up for exparte hearing. The union 
wag again given a chance to file their written statement and 

examined the concerned workman as WW - 1 who has stated 
documents by 23 - 12 - 82 . 

that he was working as a Blacksmith in Kankartato Collierv 
6 . On 23- 12 -82 though the union was present but none since 1964 and he continued to work in this colliers even 
appeared for the management nor any sien was taken thouch after take over and worked there till October ynys. . Tt is 
number of dates had been given to them . The case was further stated by him that he was a permanent amulovre hurt 
* fixed on 31- 1 - 03 for hearing and the management was jesued he was. stopned work with effect from 1 - 11 -75 without accion 
a registered rotire to omn ready for hearing on the date fixet ino aniv . rerson and no chasgesheet wus pisor issued against 
On 31- 1 - 83 Sri N . Laik , Advocate apneared for this union 

him . He therefore , raisert the present tinute . The prin 
and Sri. R . N . Tewary for the monasaort ut he submitted denre of the workman is wynarte and there is no reason n 
that due to unavoidable reasons no writen statement on 

dichelieve him . 
behalf of the management could he filert and son short 

9 . Considering his evidence and fantot circumstance of. 
date be given and as a last chance to with directed to file 

the case . It is held that th ? action of the management in 
the written statement ne the mangeniart as also tha teininder 

stonning world of the noncerned workman Sri Maran Mohan 
on 15 - 2 .83 with clear understandling that yn futhier onrur. 

Karmglar Blacksmith with effect from November 175 is 
tunity till be allowed On 15 . 2 8 ? maging Sri Terrory for 

uniustified As he was stepped work without any reason , 
the management wan nesėrat: Fint om pritton strat mornt was 
filed by him and the case was adinuired in 3A _ Z - 83 

he is entitled to be reinstated with full hack wages, 

for 
hearing . On 29 . 3 . 8 ? Sri N Taik , Adyrnata filed his authority 

10 . The award is given accordingly . 
on behalf of the pinion Sri Tewary . Dve Personnel Monarp 
who was present from the mirarement filer! retition within 

J. N . SINGH Presidina nffirat 
praver to add the Gapural Manader Kantartalo . A man noin 
narty to the refarrneo ns the Agent Donntavaruriar Colliars, 

{No. L - 19012 ( 791181- D IVORI 
was no longer an emnlover of the concerned workman in the 

C . D . BHARDWAJ Desk Officer. 
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New Delhi, the 13th March , 1984 
5 . O . 1092, - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 1 .4 of 1947 ), iho Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govi . 
Industrial Tribunal, No. II, Bombay the industrial dispute 
between the employers in relation to the Bank of Maharashtra , 
Pune and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 6th March , 1984, 


TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

Refcrence No. CGIT -2 / 28 of 1983 
Employers in relation to the Management of Bank of 

Maharashtra , Pune 

AND 

The r Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employer : Shri D . J. Bhanage, Advocate. 

For the Workmen - Shri S . M . Dharap , Advocate . 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Maharashtra 
Bombay , dated the 23rd February, 1984 

AWARD 

(Dictated in the Open Court ) 
By their order No. L - 12012 / 17 / 83-DIII(11 ) , dated 24 - 3 - 83 
the following dispute has been referred for adjudication under 
Section 10 ( 1) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 . 


" Whether the action of the management of Bank of 

Mahorashtra in relation to their Bajirao Road 
Branch Pune in depriving Smt. M . S . Tambe, Clerk 
from Special Allowance post is justified ? If not, to 
what relief is she entitled ? " 


whereby it is contended that the reference itself is not 
tenable in law . They have also referred to the decision in 
Ref. CGJT- 2 /20 of 1983 dated 20 - 10 - 1983 and it is con 
tended that during the pendency of the said digpute the 
Bank has issued a notice under Section 9A of tbe 1. D . Act 
which is dated 22 - 2 - 1983 for effecting the change in condi 
lion of service and therefore now the present reference can 
not survive. The correctness of the facts stated in para 11 
to 15 of the statement of claim stands admitted . However 
it is urged that Smt. Tambe v ho V1S appointed in the Bank 
ns Clerk was given the machine operator s post as and 
when required as per the seniority of the branch and that 
on 13 - 5 - 1982 a post of Cashier fell vacant, Smt. Tambe 
being seniormost was asked to take up the said post , 
since it was possible for the Manager to adjust the machine 
department work without the aid of Smt. Tambe. The 
Bank however stated that they are experiencing difficulties 
in day to day working of the branch because the employees 
Are unwilling to take cash work which carries lesser allowance 
but additional responsibilities. Then they refer to the notice 
linder Section 9A and it is stated that cânual vacancies in 
the machine section are filled in accordance with seniority 
list as stated above and for the said purpose thcy maintain 
a rool of ¢mployees who can be allotted these posts. 

4 . On the rength of tho following points arise for deter 
mination . My findings are : 
ISSUES 

FINDINGS 
1. What is the effect of notice under 

Section 9A of the Industrial Dispucs 
Act , 1947 dated 22 - 2 - 1983 on the 

rights of the parties ? 
2 . Whether the said notice has got 

retiospective effect so as to morge 
the Manager s circular in the said 

notice ? 
3 , If the notice has prospective force , 

will it be binding, legal and valid 
against the rights of Smt. Tambe and 
the Union , who is espousing the 
Cause ? 

Not in the 

present reference . 
4 . Whether the Union proves that 

Smt. Tambe was illegally deprived 
of the post carrying special 

allowanco ? 
5. If yes , is Smt. Tambe entitled to 

any relief ? 
6 . Was the action of the management 
justi,ed ? 

No 
7 . What award ? 

As per order 
REASONS 
5 . As the facts stand , the parties would be governed by 
the circular dated 5 -8 - 1974 issued by the Bank Ex. 4 / W 
which lays down the modalitics as to how the allowance 
posts are to go . In the very opening para , viz , para , I, it is 
stated that all allowanco pos s go by seniority unless there 
is something adversc agajnat or wrong with such person or 
he is unwilling to take the post. There are certain other 
guidelines also with which at this stage we are not much 
concerned . Now as the record shows, the Manager by his 
circular dated 29 - 1 - 1982 and then again by his circular dated 
11- 5 . 1982 Ex, 5 / W and 6 / W wanted to formulate a new 
policy and circulate the guidlines for the allotment of the 
allowance post wherein it was tried to be laid down that 
entry to the machine section will be only through cash 
section i. e . the staff member will not be eligible for ma 
chine operator s post unlos he is working in the cash de 
partment and it was further tried to he laid down that dec 
lining to work in cash section will dehar the staff member 
for ally allowance post. Tho Manager did not on but further 
started that request for opting to go out of cash section or 
machine section will tantamount to one s right to abandon 
ing allowance post cxcept in tho caso of promotion . It is 
further stated in the event of a post carrying allowance 
Talling vacant, the next eligible senior person in that cadre 
shall be asked to do the job and if all thm cligible senior 
persong decline to work , the cligible nentormort period shall 
have to perform thosc duties. Now the legality and validity 
of the circulars issued by the Manager arose fi consideration 


Yes 


2 . The facts giving rise to the present dispute shortly 
stated are that on 5th August, 1974 the Bank of Maharashtra 
issued a circular relating to allotment of special allowance post. 
Before that Smt. Tambe who is the workman concerned in 
the instant case was appointed in a clerical cadre of the 
Bank on 24 - 11 - 1969 and she would be governed by the 
Bipartite Settlement as laid in para 5. 9 , On 21 - 9 - 1982 and 
subsequently on 11 - 5 - 1982 the Manager of Bajirao Road 
Branch of Bank of Maharashtra , having cxperienced certain 
difficulties in day to day administration , issued the two cit 
culars and the case of the Bank is hat the employees would 
be governed thereby . There are some posts in the Bank 
which carry allowance may be a special allowance or pot , 
Cashier is entitled to get Rs. 25 p .m . as cash allowance while 
the operators in machine section get a allowance of Rs. 134 
p . m . as special allowance. On day to day basis special allowance 
comes to Rs. 4 .35. In Bajirao Road Branch there are 13 
machines and two operators are required to operate each 
machine, On 12 - 5 - 1982 which is the crucial date , Smt. Tambe 
was working in the machine section since some of the 
permanent incumbents were absent. Now after the issue 
of second circular dated 11 - 5 - 1982 , the Manager by his 
order dated 12 - 5 - 82 asked Smt. Tambe to work in Cash 
Section as per his circular dated 29 - 1 - 1982 and 13- 5 - 1982 
till further instructions . To this Smt. Tamhe replied by her 
letter of the even dute asking for lime to arrive at a deci 
sion . On receipt of this letter of request, the Manager by 
his letter datect 13 - 5 - 1982 , treating the reply as a refusal 
to the office order, informed Snit. Tambc, accordingly to 
which she gave rerly on 14 - 5 - 1982, and then on 25- 5 - 1982 
informed the Manager her willingness to accept the post 
but under protest. On 19 - 10 - 1982 the Manager issued a 
office order declaring the once a refusal amounts 10 always 
1 refusal and therefore asked Smt. Tambe to revert hack to 
her earlier section . Because of this declaration which is to 
amount to a permanent debarring, a dispute has been raised 
by the Union on hehalf of Smt. Tamhe. The Union who 
has espouscd the cause state in their statement Fx. 2 / W 
that this order of the Manager of the Bank is illegal and 
thereby Smt. Tambe has been deprived of the most of 
Machine operator to which she is otherwisc entitled and on 
the strength of which she is entitled to get a special allowancc . 

3 . The Bank has filed written statement at Fr, 14 / M 
1564 G1/83 — 9 


Yes 


- 


- 


- 
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in tho carlior decided reference viz , Reference CGIT 2 / 20 of in the cash section , there was not that urgency as to foreclose 
1983 , to which the Bank has made a reference in the written tly witolu naiter by ticating the request for time as a total 
statement wherein wo issues along with others were re 

Tefugal and then to act accordingly . Shri Apo Bank s witness 
quired to be considered viz . isgue No. 1A - Whether there had stalcd triat she had orally suited readiness to go to casti 
wag & conilict between the c rcular of the Manager and the section . There is also a letier Ex . 11 / W dated 25 - 5 - 1982 
Head Office circular duted 5 - 8 - 1974 ? The finding on whiclı which speaks of acceptance but under protcst. However 
was in the allirnative and there 30 ; Another issue No. 2 bhushing aside all these facts , by applying self created rule 
which read - - if yes whether ite vircular issued by the Monia that once a refusal always a retusal the Manager sent Sms. 
ger is valid and legal ? and the finding was in the negat.ve , 

Tambe back to her section , although there is an admiss .on 
It was held in the said Reference, the award in which is that normally Smt. Tambe would have continued to work 
binding on the parties , that şinco the circular isgucd by the in machine section, I have gone shrough the correspondence 
Manager Wag conflicting with the Head Office circular, it and I imh 100 prepared to accept the contenion of the baril 
was bad and illegal since it was to introduce certain changes 

that Smt. Tambe had refused as to invoke the penalty cricd 
In the conditions of service as laid down by the Bank , A 

10 bc imposed . The circular of the year 1974 speaks of the 
least uptill now nobody has gone in appcal or special civil 

refusal of the allowance rost. Smt. Tambe had never re 
application against the award and therefore it stands with 

fused to work in cash section . The post of a Assistant Cashier 
all its legal effects . 

which Smt. Tambe was to hold is not a Allowance post under 

Bipartite Settlernent and therefore having regard to all th , 
6 . Once we brush aside these two circulary issued by the circumstances abuve discussed , at nu point of tine Snit. Tale 
Managers , they being not legal and valid and therefore not could liave becs deprived of the niacline special allowance 
binding on employees, whatever right have been stated which she was carning, where which she was willing to work 
defining the term refusal, the same shall have to be ignored and particularly when the manageinnt merely on paper for 
and effect shall have to be given to the Head Office circular the reasons best known to them wanted a written consent 
dated 5 - 8 - 1974 . Once this is donc then the allowance post to act as a Cashier . When she had accepted the service, she 
fust go by seniority and unless there is evidence to show shalt he cleemed to have undertaken to carry out the service 
that Smt. Tambe was unwilling to take the particular as may be entrusted to her . Thereforo had she not been 
post, she could not have been deprived of the said paist that working in machinc section then , it was incumbent on her 
too permanently as secms to have been done by the Manager 10 go to cash section but once her right to work in machine 
in the instant cage . 

section is recognised by asking her to work there , by virtue 

of seniority in the branch , and once suitable arranuement was 
7 . At the time of oral evidence as well as in the argument possible by sending sonte junior to her to cush section , the 
some different case is tried to be made out regard ng the request for time or acceptance under protest could never have 
order dated 12 - 5 - 1982 Ex . 7 / W . As the order reads it was 

heen used to forestall Smi. Tambe s right to continue in 
a duection to Suut, Tambe to work in cash section but at the 

machine section . 
relevant time she was working in machine section and there 
fore eligible to have additional allow ance . The second para 

9 . I, therefore , hold that till the time there was Vacancy 
of the letter says that refusal of the said order will debar 

in machine section in her own right Smt. Tanihe should 
ber for any higher allowance post and she should submit 

have been allowed to continue there and since the action of 
the refusal in writing on the enclosed prcforma, In the written 

the management in depriving her of the said right is 1101 
argument what is tried to be contented as seen from page 4 

justified , Smt. Tambc gets all the reliefs available to her . 
is that Smt. Tanile would have been continued in machine 10 . There is subsequent issue of notice of change, but in 
section , if she had accepted to work , on cash on that date the first place it cannot have a retrospective effect and secondly 
and some junior person would have been asked to work in since a displitę has been raised under Section 1041) d ) of the 
cash and she would have been continued in machine scc I. D . Act, unless that dispute is resolved proposed change con 
tion accord ng to the seniority . This stand of the Bank means not be implemented , At least the Bank to avoid any com 
that they never intended to disturb Smt. Tanihe, that they plications further and similar monetary claims should wait 
never intended to post her in cash section but only wanied till the conciliation proceeding which is pending before the 
an acceptance from her where uron sho would have continued Conciliation Officer ends. 
to work in machine section . The order of the Manager however 
as already stuted reads something else and if the real in 

11. In the light of the above discussions, therefore , Smt. 
tention behind the letter dated 12th was as prevented in the 

Tambe is entitled to get the special allowance of the machine 
argument, they could have very well stated in the letter 

operator s post from 19 - 10 - 1982 till she is posted there or 
itself which was not done and therefore it is a clear casc 

sbe forcfoits her right for any reason , as and when there was 
of the intention being something different than what is an 

& Vacancy in the machine section during this period . It is 
pearing in the latter Ex. 7 / W . "The Bunk should never have 

not her fault that she did not work in machine section 
donc accordingly and should have laid tho cards on the 

during this period . There is no bar in her path in appointing 
table which they did not do and why is not clear . Onc fact 

her in machine section as held by the management. 
therefore is certain that Smt. Tamhe even according to the 
Bank was entitled to continue in the machine section . It is 

No order as to posts . 
qually certain that her presence in the cash was not arres 

M . A . DESHPANDE, Presiding Omcer . 
sary and the Bank had alternate arrangement v ‘z . to ask 
somebody who is junior to Smt. Tambe to go to cash section . 

INo. L - 12012 /17 / 83 --DII ( A )] 

Dated : 28 -2 -84 . 
If Smt. Tamhe had a right by virtue of seniority to continue 
in machine section , if the Bank had suitable alternate 

S . O . 1093 - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Arrangement, and if by going to cash section Smt. Tambe was 

D sputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
to lose financially , I can not understand the reasoning behind 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
the arries to just soli itira 2 consent without intcrsling to 

ment Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute 
enforce it , 

hetween the employers in relation to the State Bank of 

Patlala , Patiala and their workmen , which was received hy 
8 . TTio choice as the circular of 1974 say , wag to fall on 

the Central Government on the 6th March , 1984. 
senior person and the written argument indicates that Smt. 
Tambe had such right. The only question then , remains 

BEFORE SHRI I, P . VASISHTH . PRESIDING OFFICER , 

is 
whether there was a refusal and further whether by virtue 

CENTRAL GOVT ., INDUSTRIAL TRIBUNAL, 
of surh refusal, i permanent bar could have been created . So 

CHANDIGAH . 
far as the circular of 1974 is concerned it does sneak of un 

Case No, I. D . 170 /83 (N . DELHI) , 10 of 1983 CHD 
willingness , but it does not speak of permanent bar which 

PARTIES : 
for tho first time was introduced by the Manager in his 
citrular which circulsr is truck down as bad and illegal. In 

Emplovers in relation to the Management of State Bank 
reply to letter dated 12 - 5 -82 Smt. Tamhe who cave 

of Patiala . Patiala . 

her 
lciter of the even date Fr. 8 / W mentioned the dispute then 

AND 
pending before the Dy. Commissioner of Labour and further 
reauested to allow her some time to take a decision . 

Their Workman - Mrs . Kamlesh Kumari , 
reaction of the Manager then was that he treated the letter 

The 

APPEARANCES : 
As a refusal. Now if sm . Tambe was not to be disturbed , 
it the Manager was thinking to appoint some junior person 

For the Employers . Sh . B . K . Gupta , 
For the Worknjan . . Sh . T . C . Sharma. 


I . 
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INDUSTRY : Banking. 

STATE : Punjab . Verma Vs . Central Govt., Industrial Tribunal 1981 ( 1) Labour 

Law Journal 386 (S . C .). 
AWARD 
Dated the 1st of March , 1984 

7 . In spite of secming attraction, the effort of the Id , Re 

prescu .ative of the workmaun failed to carry conviction with 
The Central Govt. Ministry of Labour , in ciclu ol mie ; eo though there is no dispute with the legal proposition 
the powers conferred on them under Section 10 ( 1 )( c ) of the projected by hu ). The pertinent point is that he judicial 
lodustrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred 10 as the precedents cannot be invoked blindly despite their blinding 
Act , vide their Order No. L - 1201252182 D . II ( A ) dated the nature as it is often observed that there is some slight diffe 
17th of March , 1983 iced with $ . 0 . No, S . 11025 ( 2 ) / 83 dated Tence in the facts of the two given cuscs , which , when ap 
the 8th of June , 1983 referred the following Industrial dis prisçd critically , may prove crucial to call for an entirely diffe 
Pirc to this Tribunal for adjudication . 

fent adjudication . 
" Whether the action of the management of State Bank 

8 . In the matter of Abdul Rahiman , Ilis Lordship was deal 
of Patiala in relation to the r Sangrur Branch in ing with a situation where out of one common lot of Casual 
terminating the survices of Mi s , Kamlesh Kumari, Libourers , Administration 43 found guilty of curving out a 
Cashicr- cum - Clerk with cffect from 28 - 5 - 77 and Special clasy of " Out of turn appointees " for the purpose of 
in not allowing her oplorliinity of in - epiployment rigular sation of their services whereas the cases of Mahavir 
in the Bank , is justificd ? If not, to whal relief is l aise and Surn er kuwar Verma rclated to the implications 
the workmal concerned entitled ? " 

of " Continuous Service " and the " retrenchment benefits " en 

visaged under Section 25 - B and 25 - F . 
2 . According to thy pctitioner Workman , on recruitment 
by the Respondent Bank she served them as a Clerk -cum 

9 . Al the risk of repetition it may be poinied out that in 
Typist at their Sangrur Branch w . e. f. 1 - 3 - 1977 to 28 - 5 - 1977 , 

our cuse , on her own show . ng, thc total length of service put 
with a forced brcak from 1 - 5 - 1977 0 5 - 5 - 1977 and was paid 

in fiy the petitioner did not exceed 84 Jays and , that too , 
her wages as per scales provided in the Dcsai Award read! with an in between break of 5 days. In her claim statement 
with the provisions of the Bi- partite Settlement binding lipun it was projected that the said break was a forced one but for 
the parties. It was avered that the petitioner was recruited the reasons better known to her , she did not reiterate the 
for a work of permanent future but the management gave her allegation either | hcr affidavit or the oral deposition . 
teorporary employment and then illegally removed her from 
Their rolls in a highly arbitrary and improper manner , cven 

10 . In my considered opinion since her total length of 
though guine of her junior were retained in Service; without service was far less than the statutory requirement of 240 
assigning any reason , moreover no prior notice or compensa days, therefore , he was not entitled for the retrenchment 
lion etc . was paid to hier. It was projected that the petitioner s benefits elaborated in Section 25- F of the Act. Similarly her 
work and conduct during the aforesaid period of her em grouse of any infringment of Section 25 - 6 by the Mapage 
ployment under the Rcspt, was commendable, 

vient is also devoid of force becausc Sarring her wild and 

vague allegation that some of ler liniors were retained in 
3 . Elaborating her grolisc , thc pctitioner submitted that 

service or thal new and Taw hund s wore recruited after her 
after the termination of her services the Respi . Management tcrirination , there is no ! oven an iotal of evidence to support 
employed a large number of persons in the same cadre the charge , so such 9 . thut she could not disclosc even a 
without affording her an opportunity of rc - employment, Thus 

single instance of positive nature . 
alleging violation of the provisions of Section 25 - B ; 25- F ; 
25 - H ; and 25 - 6 she l aised an Industrial dispute which could 

11. As a natter of fact, by necessary implicat on , Desai 
not be settled amicably despite the intervention of the A . L . C . 

Award stands superceded by Shastri Award , which formulatce 
( C ) during the Conciliation proceedings and hence the refe 

different classifications of Employces . It categories and places 

u temporary employ 30 an inferior position than a perma 
rence . 

nent hand as well as a probationer . Siin larly its Articles 522 
4 . Contest. ng the proceedings on all counts , the Respdi . and 524 ( 1 ) provide sufficient justification for the action of 
Management contended that the pctitioner was cmployed on the Management in disengaging the petitioner without any 
purely temporary basis for a fixed duratioj to meet the formal notice , or compensat on in lieu , thereof. The question of 
momentary exegencies from 1 - 3 - 1977 to 28 - 5 - 1977 , and since her good conduct and the absence of any deparniental pro 
she had not put in 245 days continuous-service in the preced 

ceedings was quite irrelevant since no insinuation was aver 
ing 12 Culender months, therefore , she was not entired for rained by the Management. To be raise the innacious termi 
any prior notice or retrenchinent benefits , including the pre mation arose for want of work with the Muagement and was 
forential treatment in the matter of re - enaployment. For the 

without any stigma. 
obvious reasons they denicd infringenient of any provisions 
of the Act and questioned the propriety and validity of 

12 . However in so far as the petitioner s cffort to scok 
pet tioner s claim . 

priority in the matter of re -employment by virtue of Sec 

tion 25 - I it concerned , I feel inclined 10 puslain her cause 
5 . Sincc the respective Mcadings of the parties were found 

despite a serious objection of the Management on whose 
fully covered under the terms of reference , therefore , they 

hehalf, it was contended that since she had not put in one 
were called upon to adduce cvidence, In Support of her 

year s continuous service within the meaning of Section 25- 8 
case the petitioner examined herself whereas the mangement 

therefore , she was not entitled for such benefit . They relied 
produced their Branch Manager Sh . Sant Sinch had filed 

on Rules 76 and 78 to support the view point. 
?ro . M 2nd Fih . M - 3 of the Recruitment Rules. 

13 . Seemingly , tlic aforesaid Rulcs do contain a rider to the 
6 . I have carefully perused the entire material on records 

affect that the claimant workman should have put in a 
and herve the parties . On behalf of the petitioner it was vebe 

mininum servico of 240 days in the proceding 12 calonder 
nently urgued that s oce her work and conduct were found 

months but one has to bear in mind that the Rules are a 
satisfactory , and according to the common case of the parties 

sort of tributory or channel sprouting from the Section as 
she was fully qualified for the job , therefore, there was no 

their source . In other words , they are sub -servient to the 
justification in dispensing with her services in preference to 

Sections and have no over - riding effect on them . 
the newly recruited raw hand . In the same scquence it was 

14 . As a matter of fact the point in issue requires appraise 
Yuliitted that 1cording to the Desai Aword . broadly speak 

nient within the frame work and total scheme of the Enact 
ing, there could be only two categories of Workmen em 

nicat " Retrenchment" 35 defined by Section 2100 ) is 
ployed in the Banking Industry i.e . ( A ) Clerical and (b ) Sub 

wide 

cnough to include the termination of an employee recruited 
Staff consisting of the Class IV employees ; meaning thereby 

nn Teniporary , Ad hoc or even fixed trolire basis. For my 
that a person serving in the Clerical staff enjoyed the same 

viel s I draw support from the observations in the cases of 
cotegory with his /her co-workers, irrespective of the status Mohan I al Vs. Management of Mis, Bharat Elec. 1981 ( 2 ) 
or degree of thcir vermanent, probationary or temporary S . L . R . 111SC ) and Nawa Shahr, Central Coonerative Bank 
tenure , with thc result that the managnient wils obliged to I.td . Vs. I. ab . Court Jullundher ( 57 ) ; 1980 Ind . Jour. Re 
Adhore to the tir e Hocourel principle of " I.itst comc first go " 

porty 206 . 
envisageal hy Section 25- 6 . My tention was drywn towards 
the cases of Abriul Rehimnen V9. D v , Sundt. S . Rly , 1981, 

15 . In the later case His Lordshin was dealing with a nitro 
fah . 1. C , 217, Union of India and Ors. Vs. Mahavir Parsad tion where a person was cmployed on ad hoc basis for a 
1982 ( 1 ) Services. Y aw Reporter 166 and Surinder Kumar period of 3 months whose tenure was extended by another 
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2 months on different Occasions before the termination with 
the affilux of time. In short, he had not completed 240 days 
service in 12 Calender Months. When the Industrial dispute 
arose between the parties , the concerned labour Court 
allowed his prayer for a preferential treatment in the matter 
of re - employment by virtue of Section 25 - H and this pro 
position was approved by the High Court, I find no reason to 
walk out of the ratio of the Case . 

16 . Section 25- F imposes certain statutory obligations on 
an Employer towards a retrenched workman who had put in 
a minimum continuous service of one year as defined by 
Section 25- B . But significantly enough no such qualification 
was required of a workman seeking re -employment with the 
aid of 25- H . To put it in other words, in its wisdom the 
Legislature laid down that a retrenched workman seeking 
monetary benefits of retrenchment within the purview of 
Section 25 - F must have put in a minimum of one, year s 
continuous service where as no such pre - condition was im 
posed in his attempt to seek preferential treatment in the 
matter of re -employment by virtue of Section 25- H ; and I 
refuse to believe that the Legislature lacked the imagination 
to appreciate the distinction arising out of the missing 
phraseology. 

17 . On behalf of the Management it was urged that in 
view of the Rules of Recruitment Exb , M . 2 . and M . 3 . they 
could not possibly consider the proposition of petitioner s 
re - employment till she qualifies the reguisite written test. . 
But the objection failed to carry conviction with me because 
as a necessary implication of Section 25- J the Recruitment 
Rules must give way to the Legislative mandate of Sec 
tion 25- H . 


following question for adjudication : 
" Whether the action of the management of Punjab 

National Bank , Bhopal in relation to its Mhow 
Cantt. Br. in not appointing Shri V . R . More, Clerk 
as permanent Teller with effect from 29 - 12 - 1979 is 
justified ? If not, to what relief is the workman 

concerned entitled ? " . 
2 . More was initially appointed in the Punjab National 
Bank services on 21- 9 - 1949 in subordinate cadre as a Peon 
and worked in the same cadre upto 1929 - 1966 . Subsequently , 
he was promoted as Cashier -cum -Godown Kecper in the 
clerical cadre with effect from 20 - 9 - 1966 . He continued in 
the same capacity upto September , 1976 and thereafter his 
designation was changed on his own request to Clerk -cum 
Cashier vide Regional Manager s ortice letter dated 23 - 9 - 1976 . 
In about August, 1977 , he was transferred from Ratlam to 
Mhow Cantt. On a request made by him . It is undisputed 
that during his tenure in the subordinate cadre and subse 
quently as Cashier - cum -Godown Keeper from 21- 9 - 1949 to 
September , 1976 , he had no occasion to work on ledger 
keeper during this period. So far these facts are not in 
dispute . 

3 . On 29 - 12 - 1979 vacancy arose of a post of permanent 
Teller in the Mhow Cantt. branch . The post has to be filled 
in accordance with the policy laid down in the Settlement of 
1973 between the Punjab National Bank and All India Punjab 
National Bank Employees Federation . The relevant terms of 
the Settlement referred to as 2 - 73 are reproduced below : 
" Selection of Tellers 
1. The selection of teller s shall be made on the basis 

of the priority marks determined with reference to 
the length of service and educational qualifications 
as prescribed in this settlement relating to the pro 
motion as Special Assistants subject to the condition 
that the candidate should have atleast one year s 
experience as ledger keeper. If, however , persons 
with requisite experience are not forth - coming , those 
with longest service as ledger keeper shall be given 
preference . 


18 . Since no other point was ra sed before me; therefore , 
to sum up my aforesaid discussion on the entire available 
date, I find no illegality or impropriety etc . in termination 
of the petitioner s services by the Respdt. Bank Manage 
ment and to that extent I return my Award against her , but 
keeping in view the statutory intent of Section 25 H , I 
direct the Management to afford her due onportunity , of 
course subject to suitability and eligibility , in the matter of 
re - employment. 
CHANDIGARH 
Dated the 1st of March , 1984 . 


I. P . VASISHTH , Presiding Officer 

[No. L - 12012 /52 / 82- D .II ( A )] 


S . O . 1094 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal , Jabalpur, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Purijab National 
Bank , Bhopal and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 6th March , 1984. 
BEFORE JUSTICE SHRI K , K . DUBE (RETD .) PRESID 

ING OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT . JABALPUR , 

Case No. CGIT /LC (R )(18 ) of 1982 
Employers in relation to the Management of Punjab 
National Bank, Bhopal. 

AND 
Their Workman . 
PRESENT : 
Shri M . L . Sabharwal for the workman 

Shri R . P . Raizada for the management. 
INDUSTRY ; Banking. 

STATE : M . P . 
DISTRICT ; Indore. Date of decisions : 23- 2- 1984 

AWARD 
.. By this reference under section 10 of the Industrial Dis . 
putex Act, 1947 , the Central Government vide notincation 
No. L - 12012 / 314 / 80 - D .II( A ) dt. 3- 2 - 1982 has referred the 


2 . The selection of tellers shall be made on the basis 

of town as a uni . 
3 . The priority marks shall be determined as on : 1st 

October as provided in the Settlement referred to 

above. 
4 . One year s ledger keeping experience shall be counted 

as on the date when the vacancy is filled. For 
illustration : a permanent vacancy is to be filled 
on 7 - 7 - 1974 . In that case the priority marks as per 
priority list on 1 - 10 - 73 are to be taken into account 
for determining the senjority . For the purposes of 
counting ledger keeper s experience as gained upto 

7 - 7 -74 is to be taken into account. 
5 . The ledger keeper s experience for the purpose of 

selection of clerks as tellers shall relate to Current , 
Savings Fund, Fixed Deposit, Cash Credit , Overdraft 
ledgers and experience on Recurring Deposit Led 

gers only . 
6 . The refusal to officiate or to accept permanent posting 

as a teller shall result in debarring the employee 
from officiating and permanent posting as teller for 
full one year . In case of refusal to accept permanent 
posting debarring shall commence ten days after the 
date of offer and in case of refusal to officiate from 
the date of refusal." 


4 . According to the management, at the relevant time 
when the post was to be filled on 29 - 12 - 1979 , more did not 
have the requisite experience of one year as ledger -keeper . 
He could not; therefore , be considered for selection for the 
post. This however, is the point of difference between the 
p orkman and the management . The Union representing the 
workman contended that the management was bound to take 
into consideration the Sundays , the Bank holidays and alan 
the leave days without loss of pay of the workman while 
reckoning the length of the exporienro aq ledger keeper. If 
these are taken into account the number of days would 
exceed 365 days . However, if such days are excinded . the 
total experience would work out to be less than 365 days. 
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The question , therefore, is as to what interpretation should 
be placed on the expression one year s experience as ledger 
keeper occurring in the clauses 1 and 4 of the Settlement 
· quoted above . The management has filed documentary and 

given oral evidence to show that More was wholly incompe 
tent to shoulder the responsib . lities of a teller and therefore 
being unfit . " 

. 110 T ; Bank s justification 
here as to tiv . : VI ! 1 i.. . ! : clerk was of impor 
tance but I will l.. .i loi :G ST the Settlement terms 
which have 30 . 1 .. 14W , L ! ., 1 " and I do not find 
any thing in them that would warrant consideration of such 
matter in judging the justifiability of not promoting more . 
The voluminous evidence produced to show incompetence 
is wholly misplaced here and will have to be ignored by me. 


More was the senior most clerk on 29 - 12 - 1979 at the 
branch and in all the branches of the town . In Ex. W / 16 , 
More has given an account of the experience as ledger 
keeper from 1977 to 29 - 12 - 1979. This stand is further reiterated 
by an affidavit sworn on 23 - 11- 1982. A perusal of this state 
ment would show that he claims to have worked on Re 
curring Deposit ledger on 364 days. Then he claims to have 
done work on 15 Sundays, thus making the total to 379 
days . He also claims that he had worked as teller tor 4 
days from 29 - 10 - 79 to 31 - 10 - 79 and for one day on 
7 - 11 - 1979 . Thus, according to him , he had had experience of 
383 days as ledger keeper . This position is not accepted 
by the management. They have also filed a list of the days 
on which More had worked as ledger keeper . They had 
deputed Shri N . K . Misra an officer to find it out and this 
officer after personally checking and verifying the number 
of days More had worked as ledger keeper had given a list 
of dates on which he worked as ledger keeper . Shri N . K . 
Mishra who had been entrusted with the job had given the 
ent. re list of the days of working as ledger keeper by More 
and the manner in which he discharged these duties, from 
20 . 7 - 1978 to 29 - 12 - 1979 . This Ex . M - 28 is a reliable list 
and gives the actual working dates of the workman as ledger 
keeper . A date --wise detailed chart of his findings is given 
at the end of the list . On some of the days , More besides 
himself had worked along with others . The experience 
seems to be only on recurring deposit ledgers . From the note 
given by Mishra it is clear that during 12 days of Sundays 
service as claimed between period 19 - 10 - 77 to 16 - 7 - 78 . More 
had been given the duties of a Head Cashier , and he had 
done the posting of vouchers only on 6 day s and on the re 
maining 6 days, the posting of ledger work was either not 
done or it had been completed with inajor assistance given 
to More. On the basis of the verification , Mishra found that 
More had worked on recurring deposit ledgers ( adostly rosi 
ing of credit vouchers ) for 187 days, on Sunday service posting 
of S . F ., C . A ., R . D ., etc . 6 days , on recurring deposit ledgers 
jointly and in calculating interest etc . and closing accounts 
with the asistance of other staff members for 26 days. There 
fore , even if all the experience on ledger working of More 
is taken into consideration whether done by him singly or 
jointly it does not exceed 219 days , and even if 6 days 
more are added it will work out to 225 days. In his evidence 
More admitted that list given by him includes the Bank 
holidays and Sundays and his earned leave . He stated that 
the 383 days are inclusive of bank and general holidays and 
days of his absence op leave . He was again asked to clarify 
in his cross examination that when he was working as Head 
Cashier on Sundays how could he have worked on ledger 
on those days and he replied that on those Sundays he 
used to work both as Head Cashier as also worked on the 
ledger . I need not go into the question of the possibility 
or the truth of the statement made for even then the number 
Of days would work out to 225 days. The question therefore 
boils down is whether in terms of the Settlement More was 
equipped with the necessary experience as ledger keeper. A 
fyear has been defined under General Clauses Act to rnean as 
365 days . The intention appears to be that before aualifying 
for the post of a tellcr the candidate must have gained experi 
ence by actually working on ledgers. Now the experience . could 
only he gained by physically working and the period of holi 
days chould not be added to such period of work . The ledger 
work is given 10 such senior clerk as and when a vacancy arises 
or with increaşc in the work . More had not been given any 
aopointment as such to work on a ledger for a year . But as 
has been seen earlier he was a clerk - cum - cashier and the 
management had giving him the ledger work whenever they 
for nd his services could be utilised either because there was 
por ra work to be done or some one had absented himself. In 


such situation it is not permissible to include the leave period 
or the holidays in the number of days the clerk had worked 
on ledger . It would be further seen that the Mhow bank “ had 
been working on Sundays and the work done on Sundays can 
not be twice counted i. e . to say he may have worked on 
ledger on a Sunday and he was quite right in including this 
days as one on which he had gained the experience as a ledger 
keeper. But to this again another day cannot be added because 
normally a bank employee was entitled to off day on Sunday 
and for the purposes of pay , pension , increment and seniority 
such holidays must not be taken into account. The two con 
cepis are entirely different, and the experience gained and the 
length of service . 

7 . The Manager has explained why he had been given the 
opportunity to work as a teller despite the fact that More had 
not the requisite experience . This was because More had repre 
sented to him that he had already had the experience and the 
management, it appears permitted him to work as a teller 
because he was the seniormost clerk . When however , Khanuja 
took an objection that More did not have tile requisite quali 
fications, i.e ., he has not the experience of cne year, he was 
withdrawn from the post. This is quite understandable , and the 
management would not be estopped from challenging the 
position that More did not have the requisite experience of 
a ledger keeper merely because they had permitted him to 
work as ieller on th footing that he had the necessary experi 
ence . Subsequently , when More had in fact completed one 
year s experience , the management had offered him to work as 
teller but now More had hesitated to accept it as in his opinion 
he had already completed the one year s experience and his 
acceptance may prejudice the case . 

8 . It was pointed out that the word " experience could not be 
given one meaning when it occurs in the same settlement in 
sub - para (b ) of para 1 relating to promotion as Special Assis 
tant and a different meaning when the Seitlement deals with 
selection of Tellers in paragraph 1. The fallacy in the argu 
ment can easily be seen . To begin with the two terms are 
different and the provision of one cannot beaunimported into 
the other. This confusion was noticed in the argument in the 
case . The two terms of Settlement are independent dealing 
with separate topics and there is no warrant for reading the 
clauses of one into another . The one deals with promotion 
as Special Assistant and the other selection of Tellers . But 
even otherwise there is no antithesis between the meaning 
assigned to the expression experience occurring at both the 
places pointed above. 

9 . It would appear from sub -paragraph 1 that the selection 
of Teller would have to be made on the basis of priority 
marks determined with reference to length of service and 
educational qualifications as prescribed in the Settlement 
relating to promotion as Special Assistant subject to the 
cond tion that the candidate should have atleast one year s 
experience as Ledger Keeper s. This expression again occurs 
in paragraph 4 wherein it is stated that the duration of Ledger 
Keeper s experience as ga ned shall be counted as on the date 
when the vacancy is filled . Sub paragraph 5 deals with what 
would be Ledger Keeper s experience for the purpose of 
selection of Clerk as Tellers. 

10 . The expression experience has also been used while 
dealing with the promotion policy of Special Assistant in the 
same Settlement. Pargraph 1 relating to promotion as Special 
Assistant , of the Terms of the Settlement says that an employee 
com ng higher in the priority list and not assessed as below 
average shall be promoted subject to certain conditions. 
Condition No . (a ) lays down that such candidate must have 
con : inuously served ( emphasis supplied by me) in clerical 
cadre for a minimum period of 7 years and on clerical duties 
for a period of atleast two years Seven years 
period , may be reduced suitable in the areas where 
Dersons of this minimum service are not available . Now , the 
language used does not present any difficulty . Continuously 
served for a minimum period of seven years in clerical cadre, 
and on clerical duties for a period of atleast two years as a 
Clerk refer to continuous officiation in clerical cadre for a 
periori of seven years and officiation for a minimum 
neriod , of two years as a Clerk . During such officiation . there 
would be bank holidays , leave days . Sundays all according t:) 
service conditions. These days would undoubtedly fall within 
The span of seven years and they cannot be excluded from the 
length of service of the employee . If the holidays faij dusino 
the officiation as Clerk they would not reduce the length of 
officiatinn In ruch caces what is required is that the candidate 
served for a suan of two yeors and when it is said that he 
will serve for a minimum period of two years as Clerk the 
broken periods of service must be added to know the length 
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wholly irrelevant in the present case . Despite the fact that every 
attempt had been made to controvert the charges levelled 
against More. I do not think it is fecessary to examinc it 
as in my opinion , nothing would turn on these allegations. 
This may be taken into consideration or my appropriately 
be made subject matter of charge in any departmental pro 
ceedings if the management deerns it necessary in future , but 
today the dispute can easily be resolved by calculating the 
experience as ledger keeper. The management was, therefore, 
wholly justified in not considering More as cligible for the 
post of Teller when the vacancy arose . 
Order 


I accordingly render this Award holding that V . R . More was 
not eligible to be considered for selection to the post of Tel 
leron 29 - 12 - 79 as he had not the requisite cxpcrience as 
Ledger Keeper for one year . The Management was therefore, 
justified in , not appo nting him as Teller on 29- 12. 1979. In the 
peculiar circumstances of the case there shall be no order as to 
costs , 

Justice K .K . DUBE , Presiding Officer . 

No, I.- 12012 / 314 /80 - D . II ( A ) ) 


ol service . It has , however, to be remembered that it is the 
span of scrvice that is material. 

" The holidays and non -working days and even the leave 
days cannot in such cases be excluded from such Olliciation . 
This bay been made further clear whils dealing with the lengti 
of service in the sonic agreement clualise . Sub para 2 (f ) lays 
down that leave without pay shall be deducted from total 
Icigth of yel vice only in those cascy where incrcmcnt have 
been deferred for such period of lçayc on loss of pay. This is 
what is to be excluded and the exclusion has to be from the 
total length of service . It would not cause interruption in 
the service but would merely be excluded or not counted 
while computing the length of scivice , We have , therefore , 
the concept of ide length of service which is to be taken into 
consideration in paragraph 1 . Now , sub -paragraph ( b ) says 
that the condition of two years clerical experience ( cmphasis 
supplied by me ) shall not apply in case of employces having 
worked for seven years in the clcrical cadre , and carrying 
composite designation of Clerk - cum - . . . .. . . . . .. .. . . , The two 
years experience alluded to here makes a reference of the 
length of service provided in claus (a ) stated above . The 
clerical experience of two years in the clause takes its shado 
of meaning from the expression und language used in clause 
( a ). The clerical experience refers to service put in for two 
ycars and that is what is meant by the word clcrical expe 
ricnce falling in clause ( 11 ). The two years clerical experience 
mentioned here referes lu tho same concept of length of 
service as provided in clause ( a ) and which in fact is tot 
independent of it and as I have already stated that no new 
ineaning could be given to experience here as in the context . 
It merely shows the span of service and nothing clse. This 
is however, not truc of the one year s experience as Ledger 
Keeper occurring in paragraph I, in case of promotion to 
post of Teller . Here cxpcrience refers to actual cxperience 
and not the span of scrvice because it is the cxperience guincd 
while working in a particular typo of work which is material. 
The type of work is provided in , sub - paragraph ( 5 ) which 
is that it should relate to Currcnt, Savings Fund , Fixed 
Deposit, Cash Credit , Overdraft Ledgers and expreience on 
Recurring Deposit Ledgers only . It is difficult to see how the 
experience could be gained without working on ledgers . The 
experience gained has to be actually with reference to the 
lodgers and type of work mentioned in paragraph 5 and not 
otherwise . There is no room for adding holidays or bank 
holidays or leave to such experience. It is pot where the span 
of servicc is nizterial but it is the actual working on special 
typc of work that qualifiey the candidate. While in one 
case the holidays and the lease have to be always counted 
subject to slich wiceptions us nay otherwise be provided , in 
unother case the experience hay to be on the basis of work 
ing on those days. While in onc case 3 long period is pro 
vided , in case of ledger experience, a shorter icriod is pres 
cribed . It is the total number of days, when expericace , on 
ledgers is counted , that is of essence , and material, for 
acquiring the qualification . 


S . O . 1045 . – 10 pursuance of section 17 of ihe Industrial 
Disputes Act, 1917 ( 14 of 1947 ) , the Central Governmeni 
horeby pubishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, No. It. Borrbay in the industrial 
dispute between the employers in relation to the Bank of 
Mitharashtra , Punc and their workmen , which was received 
by the Central Governmeill on the 6th March , 1984 . 


BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 . BOMBAY 

Reference No. CGIT - 2 /38 of 1983 
Employers in relation to the management of Bank of 

Maharashtra , Pune 


AND 


Their workmen 
APPEARANCES : 
For the Employers - Shri R . M . Nijampurkar, Officer, 

Bank of Maharashtra . 
For tho Workman - Shri R . D . Jog. Presideni , Bank of 

Maharashtra Karmachari Sangh . 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Maharashtra 
Bombay , the 24th Februay, 1984 

AWARD 

(Dictated in thc Open Court ) 
By their ordet No. L - 12012 (80 ) / 83- D .ILICA ) , dated 
28 - 10- 83 the following dispute has been referred for adjudi 
cation under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 . 


12 . It would also be scen that while in case of promotion 
us Special Assistant, the management has the discretion to 
reject a candidate on the ground that he was otherwise un 
suitable and unfit for promotion for exceptional reasons which 
they had to give in writing, there is no such clause in case 
of selection of Tollers . Once a man gains the necessary 
cxperience of one year as Ledger Keeper, he becomes chtitled 
to be promoted unless he is hit by paragraph 6 for a period 
of one yças. It may be another matter that when such a 
person is wholly lasuitablo , The management can , after giv 
ing him a show - cale notice on the ground of inefficierky 
and after a departmental in guiry in that regard , take such 
suitable action as it deems all, but he is first to be considered 
and also promoted oncc he acquires the necessary experience 
of one year as Ledger Kecper and fulfis the conditions laid 
down in paragraph 1 to 5. The importance of the necessary 
experience can be noticed herc . 


" Whether the action of the managemont of Bank of 

Maharashira , Pune in relation to thcir , Parali Branch 
in withdrawing post of Hond Cashier from Shri 
S , M . Godse , Clerk from 10 - 9 - 82 is justified ? If 

not, to what Telicf is the workman entitled ?" 
2 . Beforc we turn to the pleadings and issues involved 
certain dates would be material. Shri Godse who is tho 
Clerk concerned joined tho services of the Bank of Maha 
rashtra in tho clerical cadre on 20 - 12 - 1978 . He was a con 
Ormed clerk and on his request he was transferred to Parali 
Branch of the Bank on 26 - ! C - 1981 . It is not dispulcd that 
staff of Parali Branch consisted of a Manager, a Clerk anci 
a Peon , Formely one Mr. Deshpande was working as a 
Cashier in the said branch but lie was transferred sometime 
in the monih of April, 1981 ani froin the said time onwards 
( 1 5 - 8 - 1981 the post of the Clerk - cum -Cashier was lying 
vacant, which was filled in on 5 - 8 - 1981 by annointing Shii 
Gavandi as a probationor, Now I though Shri Godse was 
posted on Parali Brunch on 26 - 10 - 1981 he was not given the 
charge of the Cashier s post, though till 5 - 2 - 1982 Shri 
Gavandi continued to work us a probationer and it was 011 
5 - 2 - 1982 that he was confirmed. During the period from 
22 - 1- 1982 on account of an application by Shri Godse dated 
12- 1 - 1982 protesting the continuinnce of Shri Gavandi 15 


13 . It is clear that More dill not have the requisite experience 
of one year . This is clear from the cvidence and from his 
written statement. According to him , unless the day of leave 
and bank holidays and Sundays 210 counted, he would not be 
qualified to be considered as Teller. Therefore , I have no liesi 
tation in liolding that Morç w : Is not qualified to be considered 
29 Teller on the day when the vacancy was filled . 

14 . A plethora of evidence from both sides wing led to show 
the cfficiency or incficiency of More. This , in my view , is 
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Cashier the charge of the said post was given to Shri Godie There is a clause no. ( 6 ) which says that ordinary , allow . 
and he continued to liold it tdi 28 - 9 - 1982 but fron that . illic 110st hould not be allotted to probationers . It further 
dato onwards Shri Gavandi was again posted as the Cashier wys, however , if an allowance post is required to be allotted 
and since it is a post carrying allowance Shri Godse pro to a probationer, it shall be deemed to be alloticd tempore 
tested against Shri Gavandi getting the same. 

Brily lil availablity of it eligible confirmed emplovec . It is 

The case of the Bank that ibiç clauie is not mandatory but 
3 . The contention of the Union who has cspolised the the discretion Vested in the Branch Manager but a plain 
cause , called Bank of Maharashtra Karamchari Sangh , relying reading of the clause does not support this pica of the 
on the Bank s circular dated 5 - 8 - 1974 is that on posting of Bank , Consoquently on 26 - 10 - 1981 the allowanco carrying 
Shri Godse in the Branch a post carrying allowance viz . pos : of the Cashier which in the ahsence of a confirmed 
Cashier s post should havo been allotted to Shri Godso he employee was allotted to Shri Gavandi, a probationes , from 
being tho sole confirmed emplovec in the Bank and Shri 26- 10 - 1981 hould have been allowed to Shri Godse and 
Gavandi then being a probationer and therefore not entitled merely because he did not apply he could not have been 
to hold tho post on joining of Shri Godse in the Branch . It dcprived of the said post when he was entitled to the sume. 
is therefore liiged that withdrawal of the post and Ponial Only effect of the silence maintained by Shri Godse would 
of allowance was bad . 

be that from 26 - 10 - 1981 to 22 - 1 - 1982 when he was for the 

first time appointed as Cashier on account of his application 
4. By thoir written staleinnt at Ex. 2 / M the Bunk admits 

lated 12 - 1 - 1982 , we may hold that he is not entitled to the 
all the facts but contenids that clause 6 of the circular dated 

Cashler s allowance because he allowed somebody else to 
5 - 8 - 1974 was not i mandatory clause but conſercd the dis 

hold that post. 
crction on the Manager 10 take şuitable decision . It is 
contended that though Shri Godse joined the post on 

9 . Such , however, would not be the case from 28 - 9 - 1982 
26 - 10 - 1981, till 12 - 1 - 1982 he never advanced any clam for onwards. Although on 5 -2 - 1982 Shri Gavandi uns confirm 
the post and therefore when the Central Office when con cd that contrmation would not give bim any piority over 
tacted decided the claim in favour of Shri Godse he was Shri Godsc whose right to hold the rol of a Cashier aroso 
allowed to hold the rust from 23- 1 - 1982. The Bank con on 26- 10 - 1981, and mfact held th : post from 22- 1 - 1982 
tends that since Shri Godse s transfer was a request transfer , onwards atleast. While allotting the post the crucial date 
since Shri Gavandi way confirmed on 5 -2 - 1982 between would be 22- 1 - 1982 and that day Shri ( odse had a better 
these two cmployces Shri Gavandi was senior and as such righi. Confirmation from 5 - 2 - 1982 assuming that it relat 
entitled to the allowance post and accordingly he wes put in cd back to 5 -8 - 1981 , since when Shri Gavandi was working 
charge of the Cashier s post on 28 - 9 - 1982 . 

in the Bank , still it would never confer better right because 

Shri Goxlsc hay joincd the Bank ou 28 - 1 - 1978 . The situation 
5. On the above pleading following issues arise for deter urdght have been different in cuse the confirmed employce 
mination . 

had joined the Bank and not the branch suhsequent to the 

date from which the confirmation of the probationer related 
- - - - 

back . Howevor such is not the case here and since in 
Issues 

l indings 

seniority order once the right of Shri Godic was estabilslied , 
- - - - - - - - - - 

merely on the ground that another probationer was appoint 
Whether because Mr. Gidse s trupsfer He $hsuld be con od and was confirmed subsequently and that intially Shii 
1o Parali Branch was request transfer , Picerca . 

Godse s transfer was a reqeust transfer , that righi can not 

be withdrawn particularly when in service as it stands Shri 
he could not be considered as senior 

Godse is admittedly senior. As I have held that Shri Gcdse 
to Mr.Gvardi as per the Bank s cir 

Veg wrongly deprived of Cashicr s post fron 28 - 9 - 1982 , he 
( ulur ? 

shall be entitled to the said post as well as shall be entitled 

to the Cashier s allowancse froin 28 - 9 - 1982 till he is rcposted 
2 . If yes, was Mr. God c enti lcd to the Yes 

as a Cashier , 
post of Head Cashier ? 
3 . Was the action of the Bank in with No. 

Award accordingly . 
drawing the pust justified ? 

M . A . DESPANDE , Presiding Officer 
4 . What a wird ? As per award . 

(No. L - 12012 / 80 -83 -D II ( A 

S .O . 1096 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 
REASONS 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
6 . Rcally speaking when the Bank themselves issued o 

hereby publishes thc following award of the Central Govern 
circular dated 5 - 8 - 1974 which circular makes the whole 

ment Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial is 
provision clear , the Bank or any authority scrying in the 

puto between the employers in relation to the State Bank 
Bank should not bave acted in any manner derogatory to tho 

of Patiala . Patiala and their workmen , which was received 
circular. As already stated Shri Godse was a confirmed 

by the Central Government on the 6th March , 1984 . 
Clerk and although it was his request transfer on the day 

BEFORE SURT I. P . VASISUTH . PRFSIDING OFFICER . 
when he joined the Bank at Parali i.e . on 26 - 10 - 1981 in bet 

CENTRAL GOV T , INDUSTRIAL TRIBUNAL 
ween the two viz . confimed cmplovee and the probationer 
Shri Godse in his capacity as a confirmed employee had tho 

CHANDIGARH 
better right. Under clause ( 2 ) of the relevant circular it has 
been laid down , for comparing / deciding seniority , cmployees 

Case No. I. D . 162 /83 (N . Delhi), 61 of 1983 CHD 
belonging to the same class ( confirmed cmployces , rroba PARTIES : 
tioner and temporary employees ) shall be considered sepa 

Employers in relation to the Management of State Bank 
rately and they will tank for seniority in the same order lie . 

of Patiala , Paliala . 
confirmed employecs will rank first , probationers second and 
teniporary employees last. 

AND 
7. Much has been tried to be made of the fact that the 

Theis workman Shri Ashok Kumar. 
transfer of Shri God se was a regeust transfer. However 

For the Employer : --- Survashri Dr. Anant Prakash and 
clause ( 4 ) has considered this cvcntuality and laid down i 

B . K . Gupta . 
that persons transferred on request hall rank for seniority 
last vis- a -vis persons of the same class already working 

For the Workmen -- Shri Tajinder Singh . 
there . 

INDUSTRY : Banking 

STATF : Punjab 
8 . Now , when on 26 - 10 - 1981 Shri Godje Vas the sole 

AWARD 
confirmed emplovce in the branch In clerical cadre , it did 
not really matter whether it was a request transfer ori 

Duted , the 1st March , 1934 
regular one because there being no other confirmed emplovce 
his name stood at serial no . 1 in the order and the claim 

The Central Govt., Miinstry of Labour, in exercise of the 
of Siri Gavard ; who was a rohationer till then could ort nowers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
have been entertained from 20 - 10 - 1981. In this connection Industrial Disputes Aci. 1947 , hereinafter referred to as the 
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9 . Of course on behalf of the Management it was urged 
and submitted that ife Order Ex . W .2 was an ex- party one 
and an application seeking it; removal was pending adjudi. 
cation with the Court concerned , but I am inclined to ac 
cept the petitioner s conteniion primarily because till the 
time of its setting aside, an ex - party order is as good as a 
contested one , and then there is absolutely nothing - on re 
cords to support the submission that the said order is a 
subject matter of further proceedings in the Court con 
cerned . 


Act , vide their Order No. L - 12012 / 20 / 82- D . II ( A ) dated the 
6th of November , 1982 read with S . O . No. S : 11025 ( 2 ) /83 
dated the 8th of June. 1983 referred the following Industrial 
dispute to this Tribunal for adjudication : 
“ Whether the action of the Management of State Bank 

of Patiala , the Mall , Patiala in relation to their 
Samana ( ADS ) Branch in terminating the service or . 
Shri Ashok Kumar , Clerk - cum -typist, with effect 
from 10 - 11- 1978 and in not providing him the 
opportunity of re -employment in the Bank s cervice , 
is justified ? If not, to what relief is the workman 

concerned entitled ? " 
2 : According to life petitioner , Workmen , on recruitment 
by the Respondent Bank, he served them as a Clerkrcum 
Typist at their Samana Branch for 93 days w . e. f, 10 - 8 - 1978 
to 10 - 11 - 1978 and was entitled , to confirmation on a regular 
post on completion of 90 days service since he had a clean 
record . It was complained that instead of being absorbed . 
against a permanent post, the Management acted in an 
arbitrary , unjustified , illegal and malafide manner in termi 
nating his services w .e . f. 10 - 11 - 1978 . It was pleaded that 
on notice or compensation in lieu thereof was given to him 
and that there was no occasion to do away his services , parti 
cularly when at least three junior and raw hands viz . Ramesh 
Kumar Jain , Tarsem Kumar and Amrit Lal Singla were 
retained in service . He, therefore raised an Industrial dispute 
for his reinstatement und full back wages . 

3 . Despite the intervention of the A . L .C . ( C ) during the 
conciliation proceedings the dispute could not be settled ami. 
cably and , hence the Reference . 

4 . Contesting the proceedings on all counts , the Respon 
dent, Bank Management questioned the propriety of the re 
ference in view of its belated Jature and contended that 
since the workman had not put in a total service of 240 
days within the proceeding 12 calendar months from the 
point of termination , therefore , he could not claim any relief 
against the termination ; more so as he was appointed on 
purely temporary basis for a fixed duration to meet the 
momentary exigencies . According to the Management, the 
- Workman had put in only 86 days of servics , in parts, i. e . 
from 10 - 8 - 1978 to 9 - 10 - 1978 and 17 - 10 - 1978 to 10 -11- 1978 . 

5 . Elaborating their case , the Management questioned the 
petitioner s claim of seeking confirmation on completion of 
90 days service and denied that any person junior to him 
or any new hand of his category was retained in service . 
For the obvious reasons, the allegations of any impropriety 
illegality , irregularity or malafides etc . were categorically 
denied . 

6 . The parties were put to trial on the following issucs 
framed over and above the terms of Reference - - 
( 1 ) Whether the claim of the petitinoer is belated and 

if so whether the delay is fatal to hi: case ? OPR 
(2) Whether the claim petition is vague and legally in 

competent? OPR : 
( 3 ) Relief, 


10 . However the pertinent point is as to whether on 
completion of 90 days service the petitioner was entitled to 
be confirmed ? I am afraid there is no warrant for the pro 
position either under the Act, the Bi- partite Settlement or 
eken the Desai Award . At best it may be argued that if a 
temporary post is allowed to function continuously for å 
period of three months or more , the Bank may be called 
upon to convert it into a permanent one and also afford an 
opportunity of consideration to the temporary incu .nbent, sub 
ject to his suitability and eligibility . But at the same time 
one has also to keep in view the limitations of the Bank 
Management in filling up such posts because , of late , in the 
matter of recruitments all the Natinoalised Banks have since 
been divided into a number of Groups and each stands allo 
cated to its area (region ) of operation , the member Banks 
of these Groups are controlled by specific rules and regu 
lations, as all the regular and permanent vacancies can be 
filled up only through the recruitment Board as should be 
evident from the copy of the relevant Rules Exb . M .6 . And 
for the obvious reasons , a person recruited through such 
Board cannot be relegated to a secondary position as against 
a Workman of the petitioner s class who was employed on 
a purely makeshift and a temporary arrangement for a 
particular period . For my views I draw support from the 
observations in the context of Vishwanathan and State of 
Kerala 1983 (2 ) Lab . Law Journal 309. 


11 . Moreover the petitioner s effort in impugning his termi 
nation by virtue of Section 25- G is thoroughly misconceived . 
His representative Shri Tajinder Singh was at pains to take 
me through the statement of M . W , 1. Shri M . L . Sahai who 
could not deny that S / Shri Ramesh Kumar , Tarsem Kuamr 
and Amrit Lal were appointed after the petitioner and at 
least two of them were still in the Bank employment. 


12 . I am not impressed with the submission because Shri 
Singh appears to have lost sight of the fact that the state 
ment of Shri Sahai, taken as a whole , should leave no manner 
of doubt that Ramesh Kumar , Tarsem Kumar and Amrit 
Lal (Since resigned ) were recruited against permanent posts 
whereas , on his own admission in the Cross - examination , the 
petitioner s appointment originated from the Orders Ex. M - 2 
and M .4 which clearly show that he was recruited on purely 
temporary basis for a fixed duration . Obviously he could 
not claim parity or equation with a person recruited against 
a permanent or regular post. 


7 . In support of this case the petitioner /Workman examin 
ed himself and filed copy Exb . W .2 of the Order dated 
22 - 4 - 1983 passed by the Central Labour Court, Jullunder in 
proceedings under Section 33- C ( 2 ) of the Act. Similarly 
the Management also produced a number of documents and 
examined the concerned Branch Manager Shri Y . L . Sahi 
and an Officer of the Personnel Department, Shri Dharamm 
Paul. I have carefully perused the entire material on records 
and hears the parties . 


13 . As a matter of fact, Article 508 of Shastri Award 
formulates different classifications of employees . It categories 
and places a temporary employee at an inferior position 
than a permanent bland as well as a probationer. Similarly 
Article 522 and 524 ( 1 ) provide sufficient justification for 
the action of the Management in distingiushing petitioners 
case from thnse of the aforesaid employees Ramesh Kumar 
and others . It is besides the point that during the course 
of hearing. the petitioner had desired that their appointment 
orders be called and examined here , the management was 
fair enough to produce the originals and they were seen by 
the workman also . Clause 2 thereof cleraly revealed that 
all the three of them were appointed on probation against 
regular posts . 


8 . In all fairness to them the Management did not press 
their objections giving rise to the additional issues and that 
directly confroria the Tribunal with the vires of their action 
in terminating the netitioner s service and also denying him 
any onportunity of re - emplovment. Ou rehalf of the work 
man my attention was drawn towards the Order. Fy W . 2 
passed hv the Centra Tahoir Court, Jullindhar on 22 -4 - 1983 , 
for the pronosition that he had served the Rasnandent / Bank 
even for the intervening period from 10 - 10 - 1978 to 
17 - 10 - 1978 : meaning thereby that he has a continut empo 
vice of 93 davs w .e. f. 10 - 8 - 1978 to his credit, when the 
impugned termination was cffected . 


14. Last, but not the least, the workman complained 
· against the non -pavment of compensation within the purview 

of Section 22 (2 ) of the Punjab Shops and Commercial 
Establishments Act , 1958 . There is no dispute on the point 
of fact, but " per-se ” that would not vitiate the Termination 
because the rectification can be made by making the Bank: 
Management pay the comnensation even at this stage , as 
was held in the case of Nawa - Shahr Central Co - onerative 
Rank Ltd . Vs. Lab , Court Jullund er (57 ) , 1980 Ind . Fac , 
Jour. Reports 206 , 
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treby pulisues • f , . " of the Central Govern 
iPeri Indiri31 

: is. : .. 1. in ihe industrial dispute 
11, il yen ur employmrs in relation to the Central Bank of 
india , Chandigarh and their workmen , which was received 
Hip C al Government on the 6th March , 1984 . 


15 . However insofar as the petitioner s effort to seek 
priority in the matter of re - employment by virtue of Section 
25- H is concerned , I feel inclined to sustain his cause ciespite 
a serious objection of the Management ou whose nehalf, it 
was cootended that since he hall not put in one year s conti 
nuous service with the meaning of Section 28 - B therefore . 
he was not entitled for slich bencfit . They relied on Rules 
76 and 78 to support the view point. 

16 . Seemingly the aforesaid Rules do contain a rider to 
the effect that the claimant workman should have put in a 
minimum service of 241 days in the preceding 12 calender 
months but one has to bear in mind that the Rules are a 
sort of fributory or channel sprouting from the Section as 
their source. In other words, they are sub -servient to the 
Sections and have no aver- riding effect on them . 

17 . As a matter of fact the point in issue requires appraise 
ment within the framework and total scheme of the Enact 
ment "Retrenchment” as defined by Section 2 ( 00 ) is vide 
enough to include the terrination of an emplovee jecruitted 
on Temporary , Ad hoc or even fixed tenure basis . For my 
views I draw support from the observation in the cases of 
Mohan Lal Vs . Management of M / s . Bharat Elec . 1981 ( 2 ) 
S .L . R . 11(SC ) and Naua - Shabri Central Co - operative Bank 
Ltd . Vs. Lab . Court Juilundhen (57 ) , 1980 Ind . Jour. Re 
ports 206 . 


18 . In the later case His Lordship was dealing with a 
situation where a person was employed on Ad hoc basis 
for a period of 3 months whose tenure was extended by 
another 2 months on different occasions before the termi 
nation with the afflux cf time. In short, he had not comple 
ted 240 days service in 12 calender monils . When the in 
dustrial dispute arose between the parties , the concerned 
Labour Court allowed his pravier for a preferential treat 
ment, in the marter of re - employment by virtue of Section 
25- H and this proposition was approved by the High Court, 
I find no reason to walk out of the ratio of the case . 


PEFORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRA , OOTECNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 
Cose Nc. I. D . 43 / 83 CHD ; 11/80 (Delhi) 
PARTIES : 
Employers in relation to the managerncnt of Central 
Tank of India , Chandigarh . 

AND 

Their Workmen . 
? ! EARANCES . 

For the Employers - Shri S . Trevedi. 

Foi the Workmen - - Shri R . K . Sharma . 
Central Bank of India 

STATE : Chandigarh 
AWARD 
Dated, the 2nd of March, 1984 
The Central Government, Ministry of Labour, in exercise 
of the poviers conferred on them under section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the ind ,istrial Disputes Act, 1947, vide their Order No. L 
12011 /22179- D . ( A ) dated the 28th February , 1980 read 
with S . O), No . S -11025 ( 2 ) / 83 dated the 8th of June 1983 
referred the following industrial dispute to this Tribunal for 
adjudication : -- 
“ Whether the action of the management of Central 

Bank of India in unilaterally stopping the practice 
of slipplying one woollen jersey once in two years 
to each of the members of watch and ward staff 
employed in Chandigarh Region of the Bank con 
sisting of the States of Punjab , Haryana , Himachal 
Pradesh , Janmi and Kashinir and Chandigrah 
(Union Territory ) , since 1977 is justified ? If not, 
to what relief are the workmen concerned en * 

titled ?" 
2 . Today when the case came up for hearing the parties 
reporled a compromise and filed their " settlement Ex. C . 1 
revealing “ inter- alia " that the management has conceded 
to the workmen demand in its pith and substance ; accord 
ingly I took down their statement also . 

3. On hearing the parties and persuing the record I hereby 
delli a No - dispute Award in the light of the terms and 
conditions incorporated in the settlement Ex, C - 1 which 
shall be deemed to be a part thereof. 
Chandigarh , 
Dated : 2 - 3 - 1984 

I. P . VASISHTH , Presiding Officer 

[No . L - 12011 /22 / 79 - D . II ( A ) ] 


19 . Section 25 - F imposes certain statutory obligations on 
an Emplover towards à retrenched workman who had put 
in a minimum continuous service of one as defined by 
Section 25- B . But significantly enough ro such qualification 
was required of a workman seeking re - employment with the 
aid of 25 - H To put it in other words, in iis wisdom the 
Legislature laid down that a retrenched workman seeking 
monetary benefits of retrenchment within the piirview of 
Section 25- F must have pit in a minimum of one vear s 
continuous service where s 10 such pre- condition was inino 
sed in his attemnt to seek preferential treatment in them 
matter of re -employment hy virtue of Section 25 - H . 1 I 
refuse to believe that Legislature, lacked the imagination to 
anpreciate the distinction arising out of the missin . phrasco 
logr . 


20. On behue of the Management it was urged that in 
view of the Rules nf Recruitment Pvb . M . 6 they could not 
possibly consider the proposition of retitioner s pornov 
ment till he qualifies the requisite written test. But the obier 
tion failed to Cart Conviction with me hac use as ? neren 
sary implication of Srtion 25 - the Recruitment Rules ! 64 
give way to the Legislative mardote of Sartinn 251 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. CHANDI 

GARH 


21. Since no other point was raised before me; therefore , 
to sum up mv aforesaid discussion on the entire availahla 
dnta fint nn illegality como imríonri- tv rtu ir tromination 
of the petitioner s services bv the Recrdt. Rank Managerront 
and to that extent ! return mv Alwar Vacainst him . hui kee 
ning in view the statutory intent of Sertion 251 . I Mirect 
the Management to afford him is the onnartinijv . Of course 
cubiect to suitability and c igin f;">, in the monitor of A 
employment. 
Chandigarh , 
Dared the lat of March , 1984 

L. P. VASISHT! I Presidine Officer 

No T - 1201 ? /63 / 82 -D T ( A ) 


I, D . No. 43 /83 
Ref. No. L - 12012 /31 /78 - D .VILA ) of 1978 
In the matttr of reference under Section 70 of the 1. D . Act 

1947 (14 of 1947) 
Central Bank of India Employees Union Punjab 

Versus 
Central Bank of India , Chandigarh . 
Reenectfuily Showeth . 

Whereas an industrial dispute is pending before this 
Hon ble Tribunal in respect of supply of woollen jerseys at 
place in the State of Punjab , Himachal Pradesh , Jammu and 
Kashmir , Haryana and Chandigarh where this facility was 
allowed in the past and 


New Delhi, the 14th March , 1984 
S . O . 1097. - In nursuance of section 17 of the Industrial, 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Central Government 


- - 


- 
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. 
Whereas both the partics have resolved to settle the matter 

3 . The Bank after protracted negotiations has come to a 
on the following terms and conditions , it is hereby submitted settlement. Parties have filed a duly signed settlement. It 
that the disptue may be resolved on the following terms : appears that the employee , K . C . Aggarwal, has passed 

the lost conducted by the Bank . Therefore the Bank agrees 
1. The Bunk shall provide to watch and ward staff woo ). 
len jerseys once cveiy two years with elect from 

to take him in its employment, as a fresh appointed . The 

workman concerned has agreed to the above conditions and 
September , 1983 , At those places where this facility 
had been extended by the Bank in the past . Such 

has further agreed not to claim any back wages, seniority in 

scrvicc ctc . 
woollen jerseys will not be provided in this manner 
at places where they were not carlier provided . 

4 , I have gone through the settlement arrived at between 
2 . The Union agrees to accept the above in full and the partics and is of the opinion that the settlement is fair 

final settlement of all its claims in regard to supply and is in the interest of both the parties . I therefore give 
of woollen jerseys for past periods or any other an award in terms of the aforesaid settlement. There shall 
incidental demands made by the Union . 

bç no order as to coşts . 
3 . It will be entirely at the discretion of the Manaye 

K . K . DUBE , Presiding Onlicer 
ment to decide the quality and type of woollen 

[No. L - 12012 /228 /81- D .11 ( A ) 
jerseys to be supplied to the watch and ward staff 
as also the price of the jersey . 

New Delhi, the 19th March , 1084 
4 . It is agreed that this settlement shall not be treated 

S . O . 1099. In pliryuance of section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
as a precedent. 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
Signed for and on behalf of Central Bank of India 

ment Industrial Tribunal Jabalpur in the industrial dispute 
( B . N . KAPOOR ) 

between the employers in relation to the State Bank of India , 

Jabalpur and their workmen which was received by the 
Chief Manager 

Central Government on the 7th March , 1984 . 
Signed for And on behalf of ( BIEU (Punjab ) 

BEFORE JUSTICE SRI K . K . DUBE . PRESIDING OFFI 
( R . K . SHARMA ) 

CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 
General Secrclary 

BUNAL -CUM - 1.ABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 
Witnesses : 

Casc Rer. No. CGIT /LC (R ) (7 ) / 1983 
Sh . S . B . Kapur, Sub - Accountant 
Sh , Lalji Verma, Sub - Accountant, 

PARTIES : 
Sector 17B , Chandigarh . 

Employers in relation to the manageinent of State Bank 
March 1st, 1984 

of India , Jabalpur and their workman , Shri Hemant 
New Delhi, the 15th March , 1984 

Ghoshal Clerk , represented through the Asstt. Gene 

ral Secretary, State Bank of India and Subsidiary 
S . O . 1098. - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Bank Employees Union , C / o State Bank of India , 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

Regional Office, Jabalpur ( M . P . ) 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Jabalpur ( M . P .) in the industrial APPFARANCES : 
dispute hetween the employers in relation to the State Bank 
of India , Satna ( M . P . ) and their workmen , which was 

lior Bank — Shri G . C . Jain , Advocate, 
received by the Central Government on the 7th March , 

Tor Workmun - Shri Hemant Ghoshal 
1984 . 

INDUSTRY ; Bank 

DISTRICT : Jabalpur ( M .P .) 
BEFORF JUSTICE SHRI K , K . DUBE . PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL -CUM 

AWARD 
LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

Dated , the 27th February , 1984 
Case No . CGIT / I. C ( R ) ( 25 ) / 1982 

The Central Government in exercise of its powers under 
PARTIES : 

Sec , 30 of the Industrial Disputes Act, 1947 , referred the 

following dispute between the Bank and its employee for 
Employers in relation to the management of State Bank adjudication to this Tribunal, vide Notification No . L - 12012 

of India , Regional Office, Jabalpur and their work (74 ) /82 -1 . ( A ) dated 26th March , 1983 :- - 
mun , Kapoor Chand ggarwal, Clerk P . O , Barhi, 
Teh , Katni, District Jabalpur ( M . P . ) 

" Whether the action of the management of State Bank 

of India , Civil Line Branch , Jabalpur in terminat 
APPEARANCES : 

ing the services of Shri Hemaat Ghoshal Clerk , 
For Bank - Shri G . C . Jain . Advocate. 

with effect from 8th August , 1972 is justified ? 
For Workman — Shri K , C . Agarwal, workman concerned , 

If not, to what relieſ the workman is entitled ? " 
INDUSTRY : Bank DISTRICT : Jabalpur ( M .P .) 

2 . Thc workmun Hemant Ghoshal, had becn working with 

the State Bank of India . His services were terminated 03 
AWARD 

he was a temporary employee. The employee claimed that 
Dated , the 29th , February , 1984 

he is entitled to be absorbed in the services of the Bank . 

The Bánk after protracted negotiations has come to the 
The Central Government in cxcricse of its powers under settlement. Parties have filed a duly signed settlement. 
Section 10) of the Industrial Dispute Act, 1947, referred the 

Under this settlement the employee concerned was to appear 
following dispute for adjudication to this Tribunal vide 

in a test examination . The cmployee has appeared and 
Notification No . L - 1201212281 /81- D . JI ( A ) dated 19th March , 

passed the test. It is agreed between the parties that 
1982 : 

Hemunt Ghoshal having passed the test conducted by the 

Bank , the State Bank of India shall take him in its employ . 
" Whether the action of the management of State Bunk of 

ment, without back wages , as Cashier -cum - Clerk furthwith 
Indin , Salna Branch , Satna ( M .P .) in terminating 

and Ilemant . Ghoshal has agrecd to relinquish all the back 
the services of Shri Kapoor Chand Aggarwal, Clerk wages , if any. The appointment would be treated as a fresh 
with effect froni 15 - 10 - 1967 without ansigning any 

one for all purposes. 
reason is justified ? If not, to what relief is the 
workman concerned entitled ?" 

3. I have gone through the case and is of the opinion that 

the settlement is fair and is in the interest of both the 
2 . The workman , K , C . Aggarwal, had been working with 

parties and should be given effect to . , I therefore record mv 
the State Bank of India , Satte Branch , Satna ( M . P . ) . His 

award in terms of the settlement staled zbove arrivecl at 
services were terminated as he was a tanporary employee. 

between the parties. There shall be no order as to contS . 
The employec concerned claims that he is entitled to be 

K . K . DUBE , Presiding Officer 
absorbed in thc services of the Bank . 

[No. L - 12012 /74 /82-DII ( A ) ] 
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New Delhi, the 19th March , 1984 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL- CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 
S. O . 1100 . - In pursuance of scction 17 of the Industrial 

Reference No. 46 / 83 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern PRESENT : 
ment Industrial Tribunal in the industrial dispute between 

Shri J. N . Singh , Presiding Officer. 
the employers in relation to the State Bank of India , Jabalpur , 

PARTIES : 
illid their workmen which was received by the Central Govern 
ment on the 7th March , 1984 . 

Employers il rclation to the management of Jamacoba 

Washery of M / s . Tata Iron and Steel Co. Ltd ., 
BEFORE JUSTICE SHRI K . K , DUBE , PRESIDING 

P . O . Jamaduba , Distt. Dhanbad . 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

AND 
TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 
Case No. CGIT /LC( R ) ( 8 ) 1983 

Their Workman . 
PARTIES : 

APPEARANCES : 
Employer s in relation to the management of State 

For the Employers - Shri S . S . Mukherjee, Advocate . 
Bank of India , Jabalpur and their workman , Krishan 

For the Workman - Nonc. 
Shanker Chandra , Clerk , represcnted through the 

INDUSTRY : Coal 

STATE · Bihar 
Slate Bank of India and Subsidiary Bapk Fmployees 
Union , C / o State Bank of India Regional Office , 

AWARD 
Marhatal, Jabalpur ( M . P . ) . 

Dated , the 25th February, 1984 
APPEARANCES : 

The Government of India in the Ministry of Labour te 
For Bank . — Shri 6 . C . Jain , Advocate . 

cxercise of the powers conferred on them U / , 10 ( 1 ) ( d ) for 
For Workman . - Shri Krishan Shanker Chandra . 

the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the 

clispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
INDUSTRY : Bank DISTRICT : Jabalpur ( M .P .) 

L - 20012 ( 2011 ) /83- D . III ( A ) dated the 9th November , 1983, 
AWARD 

SCHEDULE 
Dated : February, 28 , 1984 

" Whether the demand of Rashtriyu Colliery Mazdoor 

Sangh for continued service of Shri Seonath Singh 
The Central Government in exercise of its powers under 

in Clerical Gradc - 11 with effect from 17 - 8 - 1972 . 
Sec . 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the 

of Jamadoba Coul Washery of M /s . Tata Trond 
following dispute between the Bank and its cmployec for 

Steel Co . Ltd ., is justified ? If so to , what relief 
adjudication to this Tribunal, vide Notification No. L - 12012 / 

- in the workman entitled ?" 
75 /82 / D - II ( A ) dated 26th March , 1983 : -- 

2 . On 24 - 2 - 83 both the parties have filed a joint petition 
" Whether the action of thc management of the State 

of compromise duly signed on their behalf and they pray 
Burik of India Civil Lines Branch , Jabalpur is not that an award be passed in terms of the settlement. 
offering re - employment in service in terms of 
Section 25H of the J. D) , Act, to Sri Krishan Shanker 3. I have gone through the settlement which is beneficiar 
Chandra , Clerk whose service was terminated by for the workman . 
the Bank with effect from 18- 1 - 73, is justified ? If 
not, to what relief the workman is entitled ?" 

4 . In the circumstances the award is passed in terms of 

the settlement which shall form part of the award , 
2 . The workman , Krishan Shanker Chandra , had been Enel : — Settlement . 
working with the Statc Bank of India . His ervices were 

J. N . SINGH , Presiding Officer 
therefore agrees to appoint the workman , Krishan Shanker 
concerned claimed that he is entitled to be absorbed in the 

[No. L -20012 ( 2011/83- L .III ( A )} 
services of the Bank , The Bank after protraçıcd negotia 
tions huy come to a outlement . 

BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GO 

VERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 3 DHANBAD 
3 . Partics have filed a duly signed settlement. The work 

Reference No . 46 of 1983 
man concerned was allowed to appear in the personal inter 
view and was declared successful. The management has 

PARTIES ; 
therefore agrees to appoint thc workman , Krishan Shunhet 
Chandra as Cashicr- cuma- clerk . 

Employers in relation to the management of Jamudoba 
The wokman has now 

Washery of M / s . Tata Iron and Steel Co. Ltd ., 
agrccd not to claim any back wages and other benefits of 

Jamadoba, P . O . Jumadoba , Distt. Dhanbad . 
Neryority in service etc . It is agreed between the parties 
that the appointment shall bo a fresh appointment. 

AND 
4 . I have gone through the settlement and is of the 

Their Workmen . 
opinion that the settlement stated above arsived ut between 
the parties is fair and is in the interest of both the partics 

1. That the Ministry of Labour , New Delhi has referred 
and should be given elleut to . 

the following lispute for adjudication by the Honourable 

Therefore pass all ulard 
interms of thc settlement. 

Tribunal by their Older No: L -20012 ( 201 ) 483 -DIII ( A ) dated 
There shall be no order is to 

9th November, 1983. 
cosis. 
K . K . DUBE , Presiding Officer 

SCHEDULE 
(No. L - 12012 /75 /82 - D . II ( A ) ] 

" Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor 

Sangh for continued service of Sri Seonath Singh 
N . K . VERMA, Dusk Oficer 

in Clerical Grade- II with effect from 17 -8 - 1972 , of 
New Delhi, the 14th March , 1984 

Tamnadoba Coul Washery of Messrs Tata Iron and 

Steel Company Limilcd is justifica ? If so , to 
S .O . 1101. — In rursuance of section 17 of the Industrial 

what relief is the workman entitled ?** 
Dinputcs Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hiçreby publishes the following award of the Central Govern 

? . That it is submitted that the parties above vaned have 
ment Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad in ihe industrial 

discussed the matter inutually and it is found that the terms 
dispute helween the cinployers in relation to the management 

of reference is contrary to the actual dispute . The con 
of Jamudoba Washery of M / s. Tita Iron and Steel Company 

cerned workntan , Sri Shconath Singh ceased to be an employo 
Ltd .. Post Office Jamadoba , District Dhanbad , and their 

of the company. from 9 - 6 - 1979 and was re- employed vide 
workmen which was received by the Central Goveroment on 

letier dated . 23 - 1 - 1981 and therefore his demand was to 
the 6th March , 1984 

grant him continuity for the break in service as mentioned 
above . " 
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That the parties above armed have discussed the maiter 
along with the Union , Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh 
which has sponsored the dispute on behalf of ihe concerned 
Workman and decided to settle the dispuc amicably on 
the following terms : 
(i ) That Sri Sheonat Singh , Clork Grads ! !, Jamadoba 

washery will be granted continuity of service from 

9 - 6 - 1979 to 31 - 1 - 1981. 
(ii ) That Sri Sheonath Singh will not entitled to 

back wages or any other monetary beneft for the 

above period . 
( iii ) That the above continuity of service is yranted only 

for the purpose of gratuity and matters related to 

his employment. 
That the above terins of settlement Cully esolves the 
dispute pending before the Hon ble Tribunal for adjudica 


1ion . 


That the above, terms of settlement are fuir . 

It is therefore humbly prayed that the lering of settle 
ment may be accepted and an Award be passed in terms 
thereof. 


Workmen - 

For Union For Fmployer 
Witness : 

Sd /- Illegible 
S . K . TRIPATHI, Personnel Oificer. 
New Delhi, the 15th March , 1984 
S . O . 1102.- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Ceniral Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Damodar Valley Corporation s Bermo Coiliery , Post Office 
Bermo, District Giridih and their workmen , which was re . 
ceived by the Central Government on the 12th March , 1984 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 110 of 1982 
• In the matter of an industrial dispute under S . 10411d) of 

the I.D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the manageoient of Damodar 

Valley Corporation s Berino Colliery , P . O . Bermo 

District Giridih and their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the employers : Shri S . S . Mukherjee 

Advocate . 
On behalf of the workmen : Shri J. D . Lail, Adrocule . 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , 6th March , 1984 

. AWARD 
The Government of India in the Minisiry of labour in 
exercise of the powers conferred on them under section 10 ( 1 ) 
( a ) of the I. D . Act., 1947 has referred the following dispute 
to this Tribunal for adjudication under Order No . L - 20012 
( 137 ) / 82- D . IT ( A ) dated the 28th August, 1987 

SCHEDULE 
**Whether the decision of the managemcat Dairodar 

Valley Corporation s Bermo Colliery . Post Offices 
Bermo, District Giridih to retire Shri C . S . Ghosh , 
Clerk Grade - I from service with effect fron : thc 30th 
November . 1982 (afternoon ) is justified ? If not, to 

wbat relief is the workman concerned entkled ? " 
The case of the management is that the concerned work 
man Shri C . S . Ghosh was appointed on 1- 12 - 54 in Damodar 
Valley Corporation s Bermo Colliery. The age of C . S , Ghosh 
was recorded by him in his ow handwriting and signature 
as 32 years as on 1 - 12 - 54. the date of his appointnient, in th 


oid B Form Register of 1956 . By an Office Order dated 28 - 4 - 73 
the management issued a general circular to all the workmen 
of Damodar Valley Corporation s Bermo Mines mentioning 
there Father s name, date of appointment and age / date of birth 
as recorded in B Forri register and requested the workmen 
to check the same and in case of discrepancy the same was 
to be brought to the jjotice of the management with documen 
tury evidence for correction . reminder to the above effect 
Wäs issued by another circular dated 18 - 1 - 74 asking all work 
men to take action on the Oflite Order dated 28 - 9 - 73 . In the 
above ciicular dated 28 - 9 -73 the date of birth of Shri C . S . 
Ghosh was wrongly typed as 37 years as on 1- 12 - 54 inwead of 
32 years as per B Forin Register. Shri C . S . Ghosh submitted 
an application dated 31 - 1 - 74 stated therein that his age was 
29 years as on 1 - 12 - 54 , the date of his appointment , and in 
support of the claim tie submitted a copy of Horoscope. The 
managcment doubted the entry of age in the Horoscope and 
refused to rely on it in proof of age of Shri C . S . Ghosh . The 
age in Form B Register was writien by Shri C . S . Ghosh him 
Stif as 32 years as on 1 - 12 - 54 . The said register is a staturory 
register and has no reliable document was produced by Shri 
C . S . Ghosh the management confirmed his age as 32 years 
as on 1 - 17 : 54 The managculent by a letter dated 1- 6 . 76 in 
formed Shri C . S . Ghosh that luis date of birth has been calcu 
Javed as 1 - 12 - 1922 on the basis of the age recorded in Form B 
Register . The manageinent informed Shri C . S . Ghosh by a 
noiice dated 9 - 10 -81 that te would retire on 30 . 11 - 82 on super. 
annuation on atia ning the age bf 60 years. The management 
did not change the date of birth or make any overwriting 
in Form B Register . Th . re was no reason for the madagement 
for overwriting or for making any false entry of the age of 
Shri C . S . Ghosh . The assertion of Shri Ghosh that his date 
of birth is 15 - 10 - 26 is with the furpose for deferring the date 
of his retirement. The declaration of age in Form A in the 
CMPF is not a reliable document for the purpose of determin 
in the age of Sri C . S . Ghosh . As the date of birth of Shri 
Ghosh was 1- 12- 22 the decision of the management to retire 
hirn from service w . C. f. 30th November , 1982 is justified 
and Shri Ghosh is not entitled to any relief . 

The case of the concerned workman Shri C . S . Ghosh is that 
ha was originally appointed as Grade III Clerk on 1 - 12 . 54 . 
Thereafier be was promoted io Clerk Giade II and subsequen 
tly as Clerk Grade 1 m . e . f . 1666 . Shri Ghosh is an active 
member of the Univo known as D . V . C . Karamchari Sangh 
and the management is very much biased against the members 
of D . V . C . Karamchari Sangh . The management with an 
ulterior motive to victi: zibe and remove him froal service 
tampered the entries in Form B Register in respece of his date 
of brih by overwritis g the same.: The management for tbe first 
time inisined hin about the date of his birth as 1 - 12 , 22 by a 
letter dzied 1 - 6 -76 . Shri Ghoso immediately protested against 
the illegal action of the management for changing his date of 
birih as 1 - 12-22 in place of 15 - 10 - 26 . He also drew the atten 
tion of the management towards the declaration of his age in 
Form Aºunted in the C . 1 !. P . F . and the Family Pension 
Card iswed by the Managerien . Inspite of the fact that Shri 
Ghosia had pointed all th : facts , the management refused to 
correct his date of birth . The anagement decided to retire 
Shri Ghosh from service w . c . f. 30 - 11 - 1982 which was illegal 
arbitrary , unjusiinod and against the principles of natural justice 
The entries made in B Form Register were filled 
up by the Clerk concerned after the workman had 
rut his signatura in B Form Register . The en 
fries made in B Forni Register regarding the age differs 
from year 10 year. In P Form Register of 1953 the age of Shri 
Ghosn ras ocorded an 19 years . Forn B Register is a conti 
unonis irg sier but the management has been changing Form B 
Register every year end as such there were contradictory 
eriries of age in the agister from year to year. The manage 
sent itself did not attach any reliance on the entries in Form 
B registar in respe of age of the workmen and as such the 
circular was issued informing the woskrien to apply for the 
Temoval of discrepancy if any in resnect of the age . The age 
of Siri Ghosh was recorded in Form B Register as 29 years as 
on 1 - 12 - 54 bit the in3n9goment hade an overwriting and made 
it 39 verrs . The concerned worknian had bmitted before the 
management that his date of birth as recorded is declaration 
in Form Aac 16 - 10 - 1976 be accented as correct date of birth 
If the management had any doubt regarding the age of Shri 
Gho : t , the management should have referred him to Medical 
Hoard for ? 6797, 75 of his correct aga . The management had 
:illoved the works ingentha metiders in B Form which 
ontspot ongeradlictory motrias in read to the age of Shri 
Ghosh froi Pag! to rear on the above facts the concerned 
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has been made in the Form B Register of Dumodar Valley 
workman has prayed that he may be reinstated with full back 

Corporation s Bermo Colliery for the month of August 1956 . 
wages with other consequential benefits as he has been illegally 

In his cross - examination he has stated that his name is entered 
retired from service w .e . f. 30- 11- 82. 

in Form B Register in ihe year 1955. But the management 

nas wibbeld the said register in B Form for the year 1955 . 
The point for decision is whether the retirement of Shri C . 

Toe said register of 1955 also would have shown the age 
S . Ghosh from service w .e . f. 30 - 11- 82 is justified . The deci. 

of the concerned workman . Even MW - 1 expressed his ignor 
sion of the above dispute rests on the fact as to what was the 

ance if the entries in B Form Register in respect of the 
date of birth of Shri C . S . Ghosh . 

concerned workman was made in the year 1954 when he was 
appointed. Thus from the trend of the evidence of MW - 1 and 

was being 
According to the management an entry regarding the age 

A1W - 2 it appears that the register in B Form 
of the concerned workman was made by the workman himself 

maintained since after the opening of the Bermo Mines of 
as 32 years on 1 - 12 - 56 and as such the management has rightly 

Damodar Valley Corporation in 1953 and I think as the 
decided the date of superannuation of the concerned workmau 

mainienance of the sad registers was a statutory obligation , 
on 30 - 11 - 82 . The case of the concerned workman on the other 

the same must have been maintained under the rules of the 
band is thai his date of birth was 15 - 10 - 1926 and that in the 

Mines Act since after the operation of mines . The concerned 
Register B Form of the year 1955 his age was recorded as 29 

workman WW - 1 bas asserted that his age was recorded 
years as on 1 - 12 - 54 and as such he was to retire on superan 

as 29 years in the Register in B Form in the year 1955 after 
muation on 30 - 11- 85 . The management has examined two wit 

his appointment. Thus there is no positive and cogent evi 
nesses and the workman has examined one witness in support dence adduced on behalf of the management to falsify the 
of their respective case. Both the parties produced some docu evidence of WW - 1 that no register" was maintained for the 
ments which have been exhibited in proof of the age being year 1955. Even the register of 1955 which according to 
asserted by the respective parties . 

MW - 2 , had heer prepared is not produced in the case to 
show as to khai was ili : 2c of the concerned workmen enter 

ed in the Regisie : of 1955 . In the above view of the matter 
It will appear from the evidence of MW - 1 Shri S . F . Francis 

it appears that the management has withheld the register in 
who is working as Time Keeper of Damodar Valley Corpo 

B Form of the period prior to 1956 . 
ration s Bermo Mines that the main prop of evidence adduced 
on behalf of the management is Ext . M - 1 which is a register MW - 2 has stated that the entries in Ext. W - 2 regarding 
in Form B . In Sl. No. 38 of this register relevant entry has 

age was made on the basis of Form B Register but he was 
been made in respect of the concerned workman Shri C . S . 

unable to say the year of Form B Register from which the 
Ghosh . There is a column in it regarding age and sex in which 

entries of age were made in Ext. W -2 Ext. W -2 was the 
there is an entry as M / 32 ( M stands for male ). There is another schedule attached along with the circular of the management 
column meant for " date of commencement of employment " by which the management had given a notice to the workmen 
in which 1- 12 - 54 has been written in respect of Shri C . S . 

to verify their age and to file any objection if there was any 
Ghosh . The said entry is in respect of the month of August , discrepancy in the entry of their age . In Sl. No. 203 of Ext. 
1956 regarding Damodar Valley Corporation s Bermo Colliery , W -2 there is the relevant entry in respect of the concerned 
MW - 2 has stated that entry in Form B Register are filled in workman Shri C . S . Ghosh . MW - 1 has stated that in Sl. No . 
at the time of appointment of the concerned workman . He has 203 there is an overwriting in the age column from 29 to 
further stated that at the time when the concerned workman 39. He has denied that the entry " 29" in Ext. W - 2 was 
was appointed there was no Form B Register and that this correct and the subsequent overwriting in the age of the 
Form B Register was started in the year 1956 . This evidence , concerned workman was wrong . Admittedly , overwriting of 
of MW - 1 is contradicted and falsified by the evidence ofMW - 2 age as 39 was wrong. It is nobody s case that the concerned 
himself, MW - 2 has stated in his cross - examination that the workman Shri C . S . Ghosh was aged 39 years on the date 
register in Form B was started after passing an Act (Rules of his appointment. It will appear from the evidence of MW -2 
under the Mines Act) in 1952 and that his name was entered that there is overwriting in the age column from 20 to 39 . 
in Form B Register in the year 1955 . It will thus appear that There is no evidence adduced on behalf of the management 
the B Form Register was actually started since Damodar Valley that in Ext. W - 2 there was any other age recorded except 
Corporation s Bermo Mines was started in 1953 and that there 29 or the overwriting 39 . It will thus be clear that the age 
was the register in B Forn in the year 1955 also . In his cross of the concerned workman was recorded as 29 in Ext. W - 2 
examination MW - 1 has stated that he did not know if every and a subsequent overwriting was made on it as 39 . The 
year new Form B Register was being maintained . It will appear case of "he concerned workman is that his age was recorded 
from the evidence of MW - 1 that there is entry in B Form as 29 years in the register for the year 1954 when he was 
Register or Sl. No. 8 and the same has been marked as Ext. 

appointed and this case of the concerned workman tallies if 
W - 1 . It will appear from the entries in Ext. W - 1 that the age 

we take into consideration the evidence of MW - 2 coupled 
of MW - 1 was recorded as 30 years and the date of commence 

with the original age entry of 29 in Ext. W -2 . On this score 
ment of his employment was 4 - 10 - 53 . In the evidence MW - 1 as well the case of the concerned workman finds support, 
has stated that his age on 19th January , 1984 was 57 years . 
This MW - 1 will be retired on superannuation sometime in 

The management has produced register in B Form for, the 
1987 . But if we take the age of MW - 1 as 30 years on 4 - 10 -53 jt 

month of August , 1960 and the same has been marked as 
will apnear that his age of superannuation will be in the year 

Ext . M -2 . In Sl. No. 6 is the entry in respect of MW - 1 
1983 . Thus it will appear that the entry of age of MW - 1 Shri 

S . F . Francis in which his age has been recorded as 21 years 
S . F . Francis as 30 in the B Form Register of 1956 was not 

and in the column of the date of commencement of his 
on 4 . 10 - 53 but it was in the year 1956 His evidence further 

employment 4 - 10 - 53 is recorded. If this entry of age of MW - 1 
is that the age of the workman entered in Form 

taken to be his age on the date of appointment I think the 

B Register 
is as in the vear 1956 . He has stated that the concerned work 

same is quite correct. This entry supports the fact that MW - 1 
man was aged 32 years in the vear 1986 on the hasis of the 

had entered his service at the age of 27 as has been discussed 
entry at Sl. No 3 % of the Register in Form 

by me above . In this very Register in Sl. No. 4 there is an 

R in the month 
of Armst, 1956 . Thus it is quite clear from his evidence also 

entry in respect of the concerned workman Shri C . S . Ghosh . 
that the entry of the age of the concerned workman as 37 genug 

It will appear from the entries of age column that the age 
was as in the year 1956 and not on the date of his annnintment 

was entered as 32 years and there is an overwriting to make 
If the age of MW - 1 was remorded in this Bagister in the month 

the same as 34 years. I is submitted on behalf of the 
Of Aymret , 1956 a 30 vers . it will annars that the hoe or the 

management that this overwriting in Éxt. M - 2 and the over 
roncopnant working cared as 32 was also as in the year 

writing in Ext. W - 2 was made by the concerned workman . 
1956 and not as on 1- 12 - 54 . 

The concerned workman had no interest in increasing his 

age from 32 to 34 in Ext. M - 2 as that would be against his 
MW - 2 Shri M . P . Sinha is presently working as Office Surori 

interest and it cannot be imagined that the concerned work 
ntendent in the Damodar Valley Corporation s Bermo Mines , 

man had made any overwriting in Ext. M - 2 against his inte 
It will apneat from his eyiflence that his name is entered at 

rest. According to MW -2 there was an overwriting on 29 to 
Sl. No . 39 of Ext. M - 1 . He has stated that the age entered 

make it - 39 in Ext. W - 2 . The concerned workman had no 
against his name is the age at the time of his appointment, 

interest in overwriting in Ext. W - 2 to increase his age for 
Tt will annear from the age Column recorded against the . 

about 10 years against his interest. The management was 
name of MW - 2 M . P . Sinha that his age has been recorded 

asserting that the concerned workman was not aged 29 years 
as 28 years and that he was appointed on 1- 10 - 55. This entry 

at the time of his appointment as such the overwriting made 

in Ext. W -2 could not be by the concerned workman but 
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the same may have bcon done on behalf of the management, 
I hold , therefore , thit the overwriting in Ext. M - 2 und W - ? 
was not made by the concerned workman . 

The concerned workman has examined himself as WW - 1. 
He has stated that he was uppointed on 1 -12- 54 . He has 
further stated that in 1955 entries in respect of his parti 
Culars was made in bc Form B Register and his age was 
recorded as 29 years on the date of appointment . According 
to him his age entered in, Ext , M - 1 as 32 years was in the 
ycar 1956 . Ele has stated that Form B Register was prepared 
every yeur upto the year 1971. He has stated that there was 
overwriting in the schedulc to the circular ( Ext . W - 2 ) and 
the age 29 was overwritten as 39 years . Ext. M - 4 is the 
Form of Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 regarding 
the concerned workman in which the date of birth has been 
noted as 16th July , 1926. It is alleged on behalf of the man 
agement that there is overwriting in the year 1926 but on cale 
ful perusal it will appear that there is no overwriting in tho year 
1926 in Ext. M -4 , Ext. M - 3 is the C . M . P . F , declaration form of 
the concerned workman in which the date of birth in noted 
as 15th October , 1926 . It will further appear that formally in 
the month column " May " was written and the said nionth 
" May " was penned through and in it s place October was 
written. There is no doubt, cutting and overwriting in this 
Ext. M - 3 . Ext. W - 3 is the Horoscope of the concerned work 
man from which it will appear that the date of birth of the 
concerned workman was 16th October , 1926 . Thus from Fxt . 

M - 3 M - 4 and W - 3 the date of birth of the concerned work 
man Varies and as the date of birth is given in all those 
documents are unilateral documents it may not be safe to 
rely on them . Ext, M - 5 to M - 9 are admitted documents but 
they throw no light for decision on the question of age and 
3s gich they necd no discussion . But since the management 
roly on the age of the concerned workman on the original 
entry made in their register in Form B , I think it is better 
to proceed on the assumption that the age or the date of 
birth as originally declared by the workman is h s correct 
age . 

In view of the discussions made above it will appear that 
the age of the concerned workman , recorded in the register 
in B Form for the year 1956 a 32 years was as in the year 
1956 And not on the date of his appointment. In the above 
view of the matter it has to be held that the date of birth 
of the concerned workman was 1 - 12 - 1924 and accordingly 
the date of superanduation of the concerned workman will 
be 30 - 11 - 84 . 

In view of the above , tho decision of the inanagement of 
Damodar Valley Corporation s Bermo Colliery to retire Shri 
€ . S , Ghosh from service w . e .f. 30th November, 1982 was 
not justified and that the date of superannuation of the 
concerned workman will be 30 . 11- 84 . As the concerned work 
man has been illegally retired from service , w .o . f. 30 -11- 82 
he is reinstated in service with full buck wages and other 
consequential benefits since after 30- 11 - 82 till the date of 
h Sriupersnnuation. 
its is my Award. 

I. N. SINHA , Presiding Officer . 
INo. L - 20012( 137 ) / 82 - D . III ( A )T 
A . V . S. SARMA, Desk Officer 


निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम 
कार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ; 

अत: अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 
का 14 ) की धाग 10- की उपधाता ( 3 के उपबन्धों के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करा को जो 
उसे 22 फरवरी 1984 को मिला था एतदद्वारा प्रकाशित 
करती है । 

( कान ) 
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-1 
के अधीन ) 
पक्षकारों के नाम 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व 1 . मगर्म डी० अब्राहम एण्ड 
करने वाले 

सन्स प्राईवेट लिमिटेड हेग 
बिल्डिंग सपोट रोड बैलाई 
ईस्टेट बम्बई- 400038 
जिनका प्रतिनिधित्व श्री एम० 
एम० साह मेक्रेटी ने 

लिया है । 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व 1. ट्रांसपोर्ट एण्ड डावः वक 
करने वाले 

यूनियन बम्बई पी०डीमेला 
भवन दुसरी मंजिल पी० 
डी० मेलो रोड कर्नाइ 

बन्दर बम्बई - 400038 
पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को 

1 . श्री एम० के० दाम डिप्टी चेयरमैन बम्बई राक 
लेबर . बोर्ड कृनिधि 9 बालचन्द्र हीराचन्द्र मार्ग वैलर्ड 
इस्टेट बम्बई 400038 

2. श्री राम० आर० मामन्त ( मेवा नियस ) औद्योगिक 
अधिकार महाराष्ट्र स्थानिय 10 सतल निवास राजाराम 
तवार्ड रोड, दाहसर ( पशिचमी ) बम्बई - 400062 
के माध्यस्थम के लिन निर्देशित करने का करार किया गया है । 

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय : 

क्या मैसर्स डी० अबाइम एण्ड संस प्राईवेट लिमिटेड 
और ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक यर्कर्स यूनियन बम्बई के बीच 
4 नवम्बर , 1981 को हर समझौते के अनुच्छेद -II के 
साथ पठित उपदान संदाय अधिनिम के उपबन्धों के अधीन 
श्री टी० डी० परन के सम्बन्ध में परिकलिन और भगतान 
किया गया उपदान सही है ? याद नहीं नी तारीख 4 
नवम्बर 1981 के उक्त समझौते के उपबन्धों के साथ पठित 
उपदान संदाय अधिनियम के उपमन्धों के अधीन उपदान की 
कितनी बाशि श्री परब को देय है ? 
पक्षकारों के नाम 
( 2 ) विवाद के पक्षकारों 1. मैसर्स डी० अब्राहम एण्ड 

का विवरण जिसमें संस प्राइवंट लि०, हेग 
अंर्तवलित स्थापन या विल्डिंग , सप्रोट रोड , 


नई दिल्ली 5 मार्च 1984 

आदेश 
का० आ० 1103.--मैमसं डी० अब्राहम एण्ड सन्म 
प्राइवेट लिमिटेड बम्बई के प्रअन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच जिनका प्रतिनिधित्व मेक्रेटरी 
ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन अम्बई करती है एक 
औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक 
विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 
10- 2 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसरण में एक 
लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए 
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उपक्रम का नाम और 
पता भी सम्मिलित है । 


बलाई इस्टेट , बम्बई 

400038 
2. ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्क्स 

यूनियन , बम्बई , पी० डी० 
मेलो भवन , दूसरी मंजिल 
पी० डी०, मेलो रोड , 
कार्नाई इन्धर, बम्बई - 38 


2. हस्ता०/ 

2. हस्ता०/ 
( एम० एस० टेम्कर ) 

वी० एल० संघवी ) 
मध्यस्थों की सहमति 
श्री टी० डी० परब को देय उपदान के मामले में प्रौद्यो 
गिक विवाद अधिनियम , 1947 के अधीन मध्यस्थ के रूप में 
काम करने के लिए मैसर्स डी० प्रबाहम एण्ड संस प्राइवेट 
लि० , हेग बिल्डिंग , स्प्रोट रोड , बलई इस्टट , बम्बई- 400038 
द्वारा किए गए अनुरोध पर मैं एतद्द्वारा उक्त मामले में 
मध्यस्थ के रूप में काम करने की सहमति देता हूं । 


( 3 ) कर्मकार का नाम यदि श्री टी० डी० परब, जिनका 

वह स्वयं ही अंतर्ग्रस्त प्रतिनिधित्व ट्रांसपोर्ट एण्ड 
हो या यदि कोई संघ माक वर्कर्स यनियन बम्बई 
प्रश्नागत कर्मकारों का करती है । 
प्रतिनिधित्व करता हो । 
तो उसका नाम 


( एस० आर० सामन्त ) 

एडवोकेट, उच्च न्यायालय 
श्री टी० डी० परब को देय उपदान के मामले में प्रौद्यो 
गिक विवाद अधिनियम , 1947 के अधीन मध्यस्थ के रूप में 
काम करने के लिए सचिव , ट्रांसपोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स यूनियन , 
बम्बई द्वारा किए गए अनुरोध पर मैं एतद् द्वारा उक्त मामले 
में मध्यस्थ के रूप में काम करने की सहमति देता है । 
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( 4 ) प्रभावित उपक्रम में 

नियोजित कर्मकारों की 
कुल संख्या 


( 5 ) विवाद द्वारा प्रभा - एक 

वित या सम्भाव्यतः 
प्रभावित होने वाले 
कर्मकारों की प्राक्क 
लित संख्या 


( ए० के० दास ) 

डिप्टी चेयरमैन 
बम्बई डाक लेबर बोर्ड 
[एल -3 10 13/ 2/ 84- डी - 4( ए )] 
एस० एस० पराशर, डेस्क अधिकारी 


हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थों का एकमत 
विनिश्चय हम पर पाबद्ध कर होगा यदि मध्यस्थमों के 
बीच मतैक्य न हो तो वे आपस में स्वीकार्य किसी अन्य 
व्यक्ति को मध्यस्थम के रूप में नियुक्त करेंगे , जिसका 
विनिश्चय हम पर पाबद्ध होगा । 


मध्यस्थ अपना पंचाट इस करार को समुचित सरकार 
द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करने की तिथि से छह मासं की 
कालावधि या इतने और समय के भीतर , जो हमारे बीच 
पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए , देंगे । 


न्याय निर्णयन की लागत कम्पनी द्वारा वहन की जाएगी । 

पक्षकारों के हस्ताक्षर 


नियोजकों का प्रतिनिधित्व हस्ता/ 
करने वाले : 

डी० अब्राहम एण्ड संस प्राइवेट लि . 
हस्ता० - 

निदेशक 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व हस्ता० / 
करने वाले : 

सैकेट्री , 
ट्रांसपोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स 
यूनियन 


ORDER 
New Delhi, the 5th March , 1984 
S .O . 1103.---Whereas an industrialdispute exists between this 
cmployers in relationto the management of M /s . D . Abraharil 
& Sons Pvt. Ltd ., Bombay and their workmon representert 
by Secretary , Transportand Dock Workers Union , Bombay , 

And whereas, the said eniployers and their workmen liavo 
by written agreements under sub- çction ( 1 ) of Section 10 - A 
of the Industrial Disputes Act, 1917 (14 of 1947), agreed to 
refer the suid dist ute to arbiration and have forwarded to the 
CentralGovernment a copy of tno said arbitration agrecient; 

Now therefore , in pursuance of sub-section ( 3) of section 
10 - A of the said Act , the Central Government hierchy publishes 
the said agreement which was received by it on the 22nd Feh 
ruary . 1984 . 

AGREEMENT 
[ LIr er Section 10A of the Industrial Disruics Act , 1947] 

BETWEEN 
NAME OF THE PARTIES : 
Ropresenting Emplovers ; 1 . M / s. D . Abrahain & Sons 

Pvt . Ltd ., Hague Bullding, 
Srrott Road , Ballard Estate , 

Bombay- 400038 . 
Represented by Mr. M . M . Shah 

Secrelary . 
Representing workinen /work - Transport & Dock Workers 

Unior , Bomay . B. D . Mello 
Bhavan ,2nd Floor, P . D .Mello 
Road, Carnac Bunder , 
Bonnhay- 400038 . 


साक्षी 


साक्षी 


inan . 


1 . हस्ता० / 

( आई० एस० मावन्त ) 


1 . हस्ता० / 

( एम० एम० साह ) 
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Signatures of the Partics 
Represerriig employers : Signafnres of the parties. 

D . Arrahın & Suns Private 
Ltu . 

Sd 

Director 
Rp.usenting workman ; 

Se 
Secretary 
Tranenit & Dock Workers 

Union . Bumbly . 
Witresses : 

Wilco 
11 ) SW 
(1. 9 . Szw . 100) 

( 9 . M . Shah ) 
(2 ) sd / 

(2) Sc ! 
( M . S . Terrkar ) : 

( V. 1 Slnehavi) 
Consent of the Arbitrators 
As per the request made by M /s. D . Abraham & Sons 
Private Limited , Hague Builwii g , Sprchi Roac , Ballard Estatc . 
Bon .bay- 400038 to act as an Arbitrator in the matter of Gre 
tuiiy payable to Shri T . D . Prab, under the Industrial Disputes 
iAct, 19. 7 , I hereby give my consent to act as air Arbitrator 
n the ai. . . ? mite : 

Sul 

( S . R . Sarnant) 
Adyxate , High Court 


It is hereby ageerd between the parties to refer the following 
industrial ( ispute to the arbitration of 
1 . Shri S . K . D :24 , Derity Chairnar.. Bonhay Deck Laballr 

Board , krunanidhi, 9 Walchind Hiracharc Marg , 

Ballard Estate , Bonibay -4000.78 . 
2 . Shri S .R . Sain ınt Retired , Industrial Tribunal. Maha 

rashtra residing at 10 , Satya Niwas , Rajuati : Tawde 

Roari , Dahisar (West ), Bomhtv .- 00062 
(i) Secific matters in " Whcther gratuity calculater! 
dispute . 

and paid to Mr. T. D . Parab 
under the provisions if the 
payment of Gratuity Acre 
red with clause 11 (t ) 
Mf Satileiner dated 4th 
November 1931 h : Weer Ms. 
D . Abrahain & Scrs Private 
Limited , are the Transport 
E Dock Workers Union , 
Bombay is correct . If not 
what amount of gratuity 
becomes payable to Mr. 
Parb under the provisions 
of the Payinent o Gratuiiy 
Act , read with the prisions 
of the said Settlement dated 

4th November 1981 ." 
(ii) Details of the parties fü ) M /s. 5 . Abrahan & Sons 

to the disputes includ Private Lit. Hague Build 
ing the name and ing , Sprott Road , Ballar ] 
address of the estab Estate , Bymhay - 100038 . 
lishment or under 
taking involved . 

(5 ) Transport & Dock W skers 

Uhioa Bomby , P .D . Mello 
Bibavan , 2nd Floor, P . ! . 
Mello Road , Carnac Bila 

dor, Bomb 47 -400038 . 
(iii) Nameof the workman Sh . T . D . Parib , represented 

in case he him by Tra : sport & Dock: 
self is involved in the Workers Urion , Bombay . 
dispute ur thename of 
the unio 1 if any repr. 
senting the workinar. 

or wirkian in question . 
( iv ) Tolal number of 

workmen emplsyed 
in the Undertaking 

affected in India . 
(v ). Estimated number of 1 
, workmen affected or 
likely to be afected 

by the dispute . 
We further agree that the unanimous decision of the Arbit 
rators shall be binding on the parties . In case the Arbitrators 
are divided in their opinion they shall appoint another person 
mutually acceptable as umpire whose iwird shall be binding 

on the parties. 


13or tr.: : ,47 % inili bych : Soletary , T : 27sport an 1 Duck 
Workers Union , Bimby to Anti Arbitrator in the initter 
of Gratuíly payable i Shri T . ) . Pirib , under the Industrial 
Disputes Act , 1947 , I hereby given my corsent to act as an 
Arbitrator in the aforesaid Natter . 


S :// 


(S . K . DAS.) 

Deputy Chairman , 
Bombay Dock Labour Board . 

(No . L - 310132 ,84 - D IV ( A )] 
S . S . PRASH2R , Desk Officer . 


New Delhi, the 15th March , 1984 
S . O . 1104 . -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby piblishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No. II , Bombay in the industrial 
d spute between the employers in relation to the manage 
ment of M / s. General Superintendence Co . ( India ) Pvt. Limited . 
Goa and their workmen , which was received by the Cen 
tral Government on the 7th March , 1984 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 . BOMBAY 
PRESENT : 
Shri M . A . Deshpande Prosiding Officer. 

Reference No. CGIT -2 /6 of 1978 
Employers in relation to the Management of M / s. 

General Superintendence Co. ( India ) Pvt. Ltd ., Goa . 


The Arbitrators shall make their Alward within a period of 
six months from the date of publication of this Agreement in 
the Omial Gazette by the appropriate Government or withiii 
sech or further tims as is extended by nufull agreement by 
the parties in writing. 

The cost of the arbitritionwill b :brine in the Company, 


AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employers- No appearance 

For the workmen - No appearance 
INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Goa , Deman 

and Diu . 


Bombay , dated the 24th February , 1984 


( भाग II 
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भारत का राजपत्र : मार्च 31, 1984/ 11, 1908 
- . -- . - -- - - - - - - - - - - - - - - 
ORDER 

Bombay, have jointly applied to the Central Government 

under Sub- Section ( 2 ) of Section 10 of the Industrial Dis 
By order in Special Civil Application (Writ Petition ) 

putes Act, 1947 114 of 1947 ) , for reference of an industrial 
No. 67 / B of 1980 the Hon ble High Court of Bombay, Panji 

dispute that exists between them to an Industrial Tribunal 
Bench held that what was referred to this Tribunal is not 

in respect of the matters set forth in the said application and 
an industrial dispute concerning the Major Port and that Iron 

reproduced in the Schedule hereto annexed ; 
Ore Complexe are not Dock Workers and that Central GOV 
croment is not tho State Government for the Union territory 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
of Goa under Section 2( a)(ii), allowed the petition and ac persons applying represent the majority of each party; 
cordingly decided the Special Civil Application . In view of 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
this Rule the Reference cannot servive being not sustainable 

sub-section ( 2 ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 
and hence disposed of . 

1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refera 
M . A . DESHPANDE, Presiding Officer. 

the said dispute for adjudication to the Central Government 

Industrial Tribunal No. 1 , Bombay constituted under scc 
Date 23 - 2 -84. 

tion 7A of the said Act. 
No. L-36011 /1 / 78- D.IV( A)] 

" Whether having regard to the conditions of work on 
नई दिल्ली 24 फरवरी 1984 

the Pilot Vessel Venu and other relevant circum 

stances the demand that the hours of overtime work 
आदेश 

included in the twelve hours which the cock craw of 

the Pilot Vessels Venu in the categories of Syrang , 
का० आ० 1105 -- - बम्बई पत्तन यास , बम्बई के 

Tindal of Lascars, Seacuinny, Lascar , Pantryman , 

General Attendant, Junior Cooh , Bhandary s Mato 
प्रबंधतंत्र से सम्बब नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका 

and Topass are deemed to have worked on each day 

of duty should be increased is justified and , if yes , 
प्रतिनिधित्व बम्बई पतन न्यास जनरल वर्कर्स यूनियन , बम्बई 

hy how many hours ?” 
करती है, ने संयुक्त रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम , 

[ No . L -31013 / 1 /84- D .IV ( A )] 
1947 ( 1047 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2 ) 

S . S. PRASHER , Desk Officer . 
के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि उनके 
बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को , जो उनके आवेदन में 

नई दिल्ली , 14 मार्च , 1984 
उठाए गए मामलों में सम्बन्धित है , और जिन्हें इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में दिया गया है, औद्योगिक अधिकरण को भेजा 

का . आ . 1106 . - मसर्म असर टैक्सटाईल्म लिमिटेड , पोस्ट , 
जाग । 

बाक्म नं . 154 , गांधी नगर , पी . ओ , तिरुपर ( तमिल नार ) 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 

( टी . एन . / 46) , (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
आवेदन करने वाले वक्ति प्रत्येक पक्ष की बहसंख्या का 

गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
प्रतिनिधित्व करते हैं ; 

नियम , 1952 (1952 का 10 ) (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 
अतः अब केन्द्रीय सरकार औधोगिक विवाद अधिनियम अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
1947 ( 1947 का 1 4 ) की धाग 10 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विवाद को 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स 

स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
उक्त अधिनियम की धारा 7- 2 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार 

मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
औद्योगिक अधिकरण नम्बर 1 बम्बई को न्यायनिर्णयान के 

हिक बीग स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
लिए निर्देशित करती है । 

रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों में 
अनसनी 

अधिक अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम . 

1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
"क . पइनर वेमल वीन में कार्य दशाओं और 

अभीन उन्हें अनजय हैं ; 
अन्य संगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मांग 
न्यायोचित है कि बारह घंटों , जितना कि वेन पाइलट 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
वेमल के स्यारंग लस्वरों के टिंडल , सो -करी, लस्कर , 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

और हमे जपाबद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
पन्द्रीमन , जनरल अटेन्डेन्ट , जूनियर कुक , भंडारी का 

रहते हार , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उचित 
मेट , और टोपाज श्रेणियों के सेक कर्मोदलों का ड्यूटी 

म्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छट देती है । 
के प्रत्येक दिन काम किया समझा जाता है, में सम्मि 
लित समयोपरि काम के घंटे बढ़ाए जाने चाहिए । और 
यदि हो तो फितने घंटों तक ? " 

1 . उक्त स्थान के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
[ एल० 31013/ 1/ 84- डी० 4 ( ए. )] निधि आयक्त समिलनाड को ऐमी विवरणियां भेजेगा और 
एम० एम० पराशर, डेस्क अधिकारी 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रधान 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , गमय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
New Delhi , the 24th February , 1984 
ORDER 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक माम की 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
$ . 0 . 1105 . - Whereas the employers in relation to the 
management of Bombay Port Trust, Bombay and their work . 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( को 
ment represented by the B. P. T . General Workers Union, के उधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
1564GI / 83 - 11 


( 22 ) 


के 


अमसभी 
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3 . माहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके अन्तः नामनिदशिनियों /टिक वारिमों को बीमाकत रकम का मंदाय 
लेखाओं का रखा जाना , विवर्राणियों का प्रस्तुत किया जाना , तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमा प्रीमियम का संदाय , . लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण बीमाकत रकम प्राप्त होने के माल दिन के भीतर मनिश्चित 
प्रभारो का . मंदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययं का वहन करंगा । 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

[ संख्या एम - 35014 / 16/ 84 - एफ . पी . जी . ] 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिन माम 

. New Delhi. the 14th March, 1984 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक ति , और जब कभी उनम 

5 . 0 . 1106 . ---Where: Vessi s Asher Textiles Limited , Post 
गंशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

Box No. 154 , Gandhi Nagar, P . O . Tirupur -638603 ( TN / 46 ). 
की बहुमख्या की भाषा में उनकी म बातों का अनवाद . म्या : ( hereinafter referred to as the said establishment ) have an .. 

plied for exemption Under sub -section (2A) of section 17 of 
के मचना -पट्ट र प्रदर्शित करेगा । 

The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 

sions Act . 1952 ( 19 ) 1952 ) ( hercinafter referred t: as the 
5 . र्याद कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि said Act ): 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थापन की 

And whereas, the Central ( iovernnient is satisfied that the 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन म नियो . employees of the said establishment are , without making any 

separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
जित किया जाता है तो , नियोजक माहिक बीमा स्कीम के 

of benefits under itim Group Insurance Scheme of the Life 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उमकी Insurance Corporation of India in the natire of Life Insur 

ance which are more favourable to such emplovees than the 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदल 

benefits admissible under the tmployees Deposit -Linked In 
करेगा । 

surance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Scheme ); 
6 . यदि बत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलक Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
फारदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक माहिक बीमा स्कीम में 

to the conditions specified in the Schedule angexed bereto , the 
धीर कर्मचारियों को उपदफायदों में चित भए गे वद्धि Central Government herehv exempts the said establishment 

from the orer : tion of all the provis one of the said Scheme 
की जाने की व्यवस्था करेगा . जिसमे कि , कर्मचारियों के लिए 

for a pariund of three years 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदों ने 

SCHIFDILE 
अधिक अनकल हो , जो उम्र की अधीन अन ज्ञेय हैं । 

- 1. The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
7 . गामहिक बीमा स्कीम में किसी बात में होने हा . . 

missioner . Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
यदि किसी कर्मचारी की पत्य पर इस स्कीम के अधीन गंदे such facilities for inspection , as the l eniral Government may 

direct from lime to time. 
रकम उम रकम में क्रम है , जो कर्मचारी को उग दश में गंदेव 

2 . The employer shall say such inspection charges as the 
होती . ब वह उक्त स्कीम के अधीन होना को . नियोजन , क . 

Cential Coverinen ! may from time to time . direct inder 
भारी के विधिक वारिस / नामन्देिशिनी को प्रतिकर के हो clause fal of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act. 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर कम का गंदाग करेगा । 

within 15 days from the stage of piery nonth . 

3. All expenses involved in the administration of the 
8 सामहिक बीमा महीम के उपबन्धों में कोई कोर . Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 

submission of returns, nayment of insurance premia , transfer 
प्रदशिक भविष्य निति मिलनाडु के पर्व अनमोदर रे 

of accounts. payment of inct on charges etc . shall Tre borne 
बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ विमो मंशोध सेकारणों hy ibe eniployer. 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने वी मरना हो वहा . प्रादेशिक ___ 4 . The employer shall display on the Notice Board 

of the establishmeat, a copy of the rules of the Group Insur 
भविष्य निधि आयका , अपना अममोदन देने में पूर्व दर्मचारियों 

ance Scheme as approved by the Central Government and . 
को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का दिनगन अटार देगा । ar and when amended , alongvith a trasslation af the salient 

features thereof, in the language lof the majority of the 
___ 9 . यदि किसी कारणवर , स्थापन के कर्मचारी . भारतीय employees 
जीवन बीमा निगम की उस मामाहिक नौग बीम के , जिमे 5 . Whereas in employee, who is already a member of the 

Emploicos Provident Fund or the Provident Fund of an 
स्थापन पहले अंएना चका है कधीर नहीं रह जाते हैं या इस 

establishment cvemnted under the said Act, is employed in 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को पार होने वाले फायदे विली his establishment, the employer shall immediately enrol him 

as a member of the Group Insurance Scheme and nay necessary 
रोनि से कम हो जाते हैं . नी यह हर रदद की जा सकती है । 

premium in respect of him to the I ife Insurance Corporation 

of India . 
____ 10 . यदि किसी कारपरश . निगोजक उस निगन तारीख के 

6 . The emplover shall arrange ) enhance the henefits 
भीलर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमि 

available to the employees under the ( roup Ins !!rance Scheme 
का संदाय करने में असफल रहा है . और पानिमी को नागन annronr ately , if the benefits available to the employees vinder 

the said Scher e are enhonced , so that the lieneits available 
हो जाने दिया जाता है तो , कट पद की मदनी हैं । 

under the Croup !nauisance Scheme are more favourable to the 

employees ohun the henefits acinishle under the caid Scheme. 
11 . नियोजक द्वारा प्रोमियम के मंदारा में किए गए किलो 

7. Votwithstanding anything contained in the Groun 
गतिकम की दशा में उन मत पदग्यों के नामनिर्देशितियों ग Insurance Scheme. if on the death of an perlovee the amount 

nayable under this suheme be less th : n the amount that would 
विधिद, गरिमों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो , उच्च 

he rayahle had employee heen covered under the said Scheme. 
स्कीम के अन्तर्गत होते . बीमा गांगदों के मंदाय का तरदायिद । the emplver shell par the difference to the ley : heir nominee 

of the emplove is compensation . 
नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provising of the Groun Ingyır . 
12 . सक्त म्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस ग्कीम के ane çi her shall he made without the prior worroval of the 

Regioral Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
अनजाने वाले किमी सदस्य की मय होने र उनके हकदार । where any amendment is likely to affect adversely the interest 
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of the employees , the Regional Provident Fiind conmissiunci 
wball before giving his approval, give u reasonable opportunity 
10 the employees to explain their point of view . 


3 . साहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लहाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाद , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का गदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


9 . Where, 101 any reason . the employees ol the slid estan 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme on the Life Insurance Corporation of India is already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schenic illc rednccal in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled. 


10 . Where , for any reason , th : 6:10pluje fais 10 pay the 
premium etc , within the due dale , as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to luke . 
the evemption is liable to he cancelleil. 


____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित माम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति , और अब, कभी उनमं 
संशोधन किया जाए , तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहमखया की भाषा में उसकी मम्य बातों का अनवाद , स्थापन 
के मचना -पट पर प्रदर्शित करेगा । 


11. In case of defant. If 411V made by the cmployer in 
paynent of premium the responsilulily cr pilysent of Nur 
ance henefits to the nominees or the legal heirs of deceaned 
members who would have been cireres under the said Scheme 
hut for grant of th s exemption , ahall lyc that of the employer . 


5 . यदि कोई ना कर्मचारी , मो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक मामहिक मीमा म्कीम क . 
मदम्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंद : 
करेगा । 


12 . Upon the death of the member coicle under iho 
Scheme the employer in relazion to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum Issuited to the 
nomince / legal heirs entitled for it and in any case withio 
7 days of the receipt of the slim assured from the life 
Issurance Corporation of India . 

INo. S . 35014110) · 84 -IP6 


नई दिल्ली , 14 मार्च , 1084 


___ 6 . यदि उबर म्पकीम के प्रधान कर्मचारियों को उपलब 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में भमचित रूप में कि 
की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लि 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनकन हाँ , जा उक्त म्कीम के अधीन अनय है । 


का . आ . 1107 . -- ममर्म चण्डीगह मोटरम , पोस्ट बाक्म नं . 
636 , 4 , इन्ट्रियल गरिया , अगदीगढ़ और इसकी शाखा 
चण्डीगढ़ मोटरम - लधियाना (पंजाब / 1940 एवं पंजाब / 3608 ) , 
(जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 बा 19) (जिम इसम इगके पश्चात उक्त अधिनियम वहा 

गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) के अधीन कट दिए जाने 
१ के लिए आवेदन किया है ; 


___ 7 . साहिक बौमा म्कीम म किसी बात के होत हए भी , 
र्याद किमी कर्मचारी की मत्ा पर इस स्कीम के अधीन सय 
रकम. उस रकम में कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मंदर 
होती , जब वह उस स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
भारी के विधिक वारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के जाप म 
दोनों रकमों के अन्तर के गमर रकम का मंदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि , उक्त 
म्यापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन नीमा के प म फायदे उठा 
रहे है और एस कर्मचारियों के लिए यं फायद उन फायदों में 
आंधक अनकुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 
1076 (जिसे इमम इसके पश्चात उक्न स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अन जय हैं ; 


8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशा 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , दिल्ली के पूर्व आमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किनी संशोधन में कावरियों 
कहिन पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहीं , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का पक्तियक्त अवसर देगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतं हा , 

और इसमें उपानद्ध अनसची म विनिर्दािष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
म्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से हट देती है । 


9 . यदि किसी कारणवा , म्यापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम कं , जिम 
स्थापन पहले अपना मका , अधीन नहीं रह जातं हैं या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किगी 
गति से कम हो जानं है , तो यह सट रदद की जा सकती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखगा था निगाण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , गमय - समय पर निदिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , कट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदार म किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिदेवतियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होतं , नीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध म नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य को मत्य होने पर उसके हकदार 


2 . नियोजक , से निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करंगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्स अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ). 
के अभीन समय-समय पर निदि करे । 


944 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 31 , 1984/ CHAITRA 11, 1906 


[ PART II - Sxc 3( ii )] 


- -- - 


IPL 


- 


v 


- 


- 


- 


- 


- 


. . ...... - 


- - - - 


- - - - - - 


नामनिर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस -35014/ 15/ 84- एफ . पी . जी . ] 


Regional Provident Fund Commissioner, Punjab , and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason, the employees of the said estab 
Jishment do not romain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment , or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable 10 be cancelled. 


New Delhi , the 14th March, 1984 
S . O . 1107. - - Whereas Messrs Chandigarh Motors, Post Box 
No . 636 , 4 , Industrial Area , Chandigarh (and its branch M / s. 
Chandigarh Motors , Ludhiana ) (PN / 3608 und PN / 4940 ) , 
(hereinafter referred to as the said establishment) have applicd 
for exemption under sub - section ( 2A ) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscelluscous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said . 
Act) ; 


____ 10. Where , for any reason, the employer fails to pay 
the premiuni etc. within the due dute , As fixed by tbe Life 
Insuranco Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled , 


And whereas , the Central Government is satisficd that the 
cmploycos of the said ostalishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insuracnc corporation of India in the nature of Life laar 
anco which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insur 
ance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme); 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur. 
ence benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the cmployer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomince / legal heirs ontitled for it and in any case within 
7 days of thc receipt of thc sum assured from thc Life 
Jasurance Corporation of India . 

INo. S. 35014(15) / 84- FPG] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government bereby excmpts the said establishment 
from the operation, of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years , 

SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit buch returns to the Regional Provident Fund Com 
raissioner , Punjab , maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time, 

2 . The employor shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to timc, direct under 
clausc ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month , 


का . आ . 1108 . --मसर्स बेम औरगनिक कमिक्लस लिमिटेड 
स्वाईलाईन हाउस , तीसरी मंजिल , 85 , नेहरू प्लेस , नई दिल्ली 19 
(दिल्ली / 5470) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपाधारा ( 2क ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borde 
by the employer . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहनब बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के 
अधीन उन्हें अन शेय हैं ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schome as approved by the Central Government and , as And 
when , amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees . 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
और इससे उपापड अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उकस 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment excmpted under the said Act, is employed in 
his estabilabment, the employer shall immediately cprol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail. 
able to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately if the benefits available to the employees under 
the said Schemo aro enhanced , so that the benefits avallable 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to the 
employecg than the benefits admissible under the said Schome, 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेसा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had cinployce been covered under the sald 
Schome, thc cmployer , shall pay the difference to the legal 
bolr / nominee of the employec es compensation .. 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of the 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
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___ 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तगत नामनिर्दाशितियों /विधिक वारिसों को बीमार्फत रकम का संवाय 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जना, तात्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन करेगा । 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

[ संख्या एग - 35014/ 14/ 84- एफ . पी . जी . ] 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार डवारा अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनगं 

S . O . 1108. --- Whereas Alessrs Vam Organic Chemicals Ltd. , 

Skyline House ( 3rd Floor ), 85, Nchru Place , New Delhi- 19 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों (DI. / 5470 ), ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 

have applied for exemption under sub - section (2A ) of sect on 

17 of the Employees Provident funds and Miscellaneous 
क सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 

Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 

the said Act); 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 

And whercas , the Central Government is satisfied that the 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की employces of the said establishment are , without nak 118 any 
भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियो 

separate contr bution or payment of premium , in enjoynicnt 

of benelits under the Group Insurance Scheme of the Life 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्तु दज करेगा और उसकी 

ance which are more favourable to such cmployees than the 

benofits admissible under the Employees Deposit -Linked 11 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 

surance Schemc, 1.976 (hereinafter referred to its the said 
करगा । 

Scheme) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
____ G . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

Sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
फायद बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby cảempts the said establish 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समचित रूप से वृद्धि 

ment from the operation of all the provisions of the said 
की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए Schemc for a period of three years . 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो स 

SCHEDULE 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनु शेय हैं । 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय 

missioner, Delhi, maintain such accounts and provide such 

facilities for inspection , as the Contral Government may direct 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय from time to time. 
होती , जन वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक का .. 

2. The cmployer shall pay such inspection charges as the 
जारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में Central Government inay , from time to time, direct under 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the said Act , 

within 15 days from the close of every month . 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , दिल्ली के पूर्व अनुमान के 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 

mission of returns, payınent of insurance premia , transſcr 

of accounts , payment of inspection charges etc. shall be borno 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां , प्रादेशिक by the cmployer . 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो 

4 . The cmployer shall display on the Noticc Board of the 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

when amended , alongwith a translation of the galicnt features 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम कं , जिसे 

thereof , in the language of the majority of the employecs . 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस 

5. Whercas an employee , who is already a nicmber of the 

Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किसी establishment exempted under thc said Act , is en ployed in 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा मकती है । 

his establishment, the employer shall immediutely enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
__ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख क ration of India . 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत ablc to the employecs under the Group Insurance Scheme 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

the cmployees than the benefits admissiblc under the sail 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 

Scheme. 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
स्कीम के अन्तर्गत होतं , बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व 

vurance Scheme, if on the death of an employee the amount 

payable under this scheme be less than the amount that 
नियोजक पर होगा । 

would be payable had rmployee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

Izcir , nomince of the eroployer as compensation , 
12 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 


- 


- 
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Regional Provident Fund Coommissioner , Delhi and where any 3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
amendment is likely to affect adversely the interest of the 
cmployces , the Regional Provident Fund Commissioner shall 

लममाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , 
before giviny his approval, give it reasonable opportunity to बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं क , अरणा निरीक्षण 
the employees 10 erplizin their point of view . 

प्रभारों का मंदाय आदि भी है , होने वाले भभी व्ययों का बहन 
9 . Wh. re, for any reason, the employees of the stil 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
cstablishincnt du not remain covered under the Group Insur 
acc Schenc ut 1hc Life Insurance Corporation of India as 
alrçady adorted by the said erablishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा स्था अनमोदित गाम - 
the exemption shall be liable to be cancelledi. 

हिक बीमा म्फीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमं 
10 . Wherc , full only reanoj , the employer fails to pay the मंशोधन किया जाए , तब जम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
premium etc . within the due date, as fined by the Life Insur की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapsr , 
thceremption is liable to he cancelled. 

के मचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
11. In case of delauit . I itny made by the employer in 
payment of premium ibe iesponsibility for payment of assur 

5 . नियोजक एस कर्मचारी की बाबत , जो मापन छोड़ देता 
ance benefits to the nominçcy or the legal heirs of deceased 

है और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य स्थापन 
members who would have heçu covered under the said Scheme 
but for grant of this seroption , shall be that of the employer. में नोकरी आरम्भ करता है , उम अन्य स्थापन की माबत बीमा 
___ 12 . Upon the death of the incimber covered under the 

निधि मं जाने वाले कर्मचारी के नाम में आगपातिक प्रीमियम 
Scheme the employer in relation to the said establishment का अन्तरण कराएगा । 
shall ensure prompt payment of the sum suted to the 
nonrince / leng ] heis entitled for it and in any case withiu 
7 days of the receipt of the sum assured from the life Insur 

GF यदि कोई एमा कर्मचारी , जो कर्मचारी र्भावप्य निधि 
ance Corporation of India . . 

का या उक्त अधिनियम के अधीन टूट प्राप्त किसी स्थापन की 
INo. S. 35014114), 84-JPG भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन म निया . 

स्ति किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
का . अ . 1109 . ---ससम नबनी गिरमिक्म एण्ड रिफंवदीन 

पदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
लिमिटेड , वादालर डाकघर , पिन कोर नं . 607303 , माउथ 
आर्क डिस्ट्रिक्ट ( तमिल नाइ3967 ) , (जिम इसमं इसके पश्चात . 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदल 

करंगा । 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने नार्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952. (1952 का 19) (जिमे इममें इसके 

___ 7 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 

फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
( 2- ख ) के अधीन नैमितिक आधार पर या ठेकेदारों के माध्यम 
में नियोजित से भिन्न अपने विभागीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मं मचित रूप से वृद्धि 

की जाने की व्यवस्था करेगा , जिसमें कि कर्मचारियों के लिए 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनजंय हैं । 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक आभदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माम 

8 . मामहिक मीमा स्कीम मं किमी बात के होते हुए भी , 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदर 
रहे हैं और एम कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों में रकम उम रकम म कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्क्रीम , होती , जब ह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
1978 (जिसे उसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के चारी के विधिक वारिम / नामनिर्दशिती को प्रतिकर के रूप में 
अधीन उन्हें अन शेग हैं ; 

दोनों रकमों के अन्मर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
और इससे उपाबद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकापान की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


१ . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाड के पूर्व अनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन मे वाचारियों 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां , प्रार्दा 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवमर देगा । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन या सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त , तमिलनाड - को ऐमी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखंगा तथा. निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए प्रदान 
करंगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निदिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्यक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) 
के. धीन समय - समय पर निदिया करे । 


____ 10 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किमी 
रोति से कम हो जाते है , तो यह छूट उम तारीख में रदद समझी 
जाएगी और उम स्थापन को उक्त स्कीम के अधीन ममझा जाएगा । 


11 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीस के 
भीमर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम गिरत पर , पीमियम 
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का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत . Amended alongwith a translation of salient features therçu 

in the language of the majority on the employees . 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकेगी और नियो 
जक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी । 

5. , lhe employer shall arrange in respect of 112 cmployee 

who leaves the establishment and joins another cstablishment 
12 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 

covered under the said Act to transfer to the Insurance Fund 

in respect of the other establishment, the proportionale pre 
गनिमम की दशा में उन . मत सदस्यों के नामनिर्देशिनिशे गा miilm to the creilit or the outgoing employees . 
विधिक रिमों को जो उक्त स्कीम के अन्तर्गत आते हैं , बीना 
कागदी के मंदाय का उनरादायिल नियोजक पर होगा । 

6 . Where an employee why is ready a member of the 
Imployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establisbmcut excrnried under the said Aut is employed in 

his establishment, the employer shall inimediately enrol hini 
13. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 

as a member of the Group Insurance Schenic and pay neces 
अधीन आने वाल किमी मदम्य की मत्य होने पर उगके हकदार saly premiun in respect of him to the Life Insurance Cor 
नामनिदेशिनियों / विधिक वारिगों को बीमाकत रकम का मंदाय 

portion of India 
वापरता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में 

7 . lhe employer shall urunge chance the benelits 
बामाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मानदिचन 

available to the einslovees under the Group Insurance Scheme 
ATTI 

appropriately if the benefits available to the employces unler 
the said Scheme arc cnhanced so that the benefits available 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
[FPEÉT - 35014/ 13/ 84 - . . 07 . ] the employers than the benefits admissible under the said 

Scheme. 


S . O . 1104, - Whicreay Messrs Neiveli Ceramics and Refrus 
torics Lirnilec , Vadolur P . O . Pin Code 607303 South Arcot 
District N / 3967 ) , (hereinafter referred to as the said estub . 
lishment) have applied for excmption under sub -section (2B ) 
af section 17 of the Employees Provident Fund and Mine 
Lcllancon Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said ACM in respect of their depurtmental 
employees other than those employed on casual bosis or 
Through contractors . 


8 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ale Sheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable , had the employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall puy the difference to the lecal 
heir nonince of the employee is simpensa: 101 . 


4 . Nu amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 
where any umondment is likely to effect adversely the interest 
of the employece , the Regional Providers Fund Commissioner 
shall before giving his approval give a reasonablc opportunity 
to the employers to explain their point of view . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
departmental employces of the said establishment are, with 
out making any beparate contribution or payment of premium , 
in ihc enjoyment of benefits under the Grol Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the 
mature wt Life Insurance which are more favourable to such 
employces thun the benefits admissible under the Employees 
Deposit- 1. inked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred 
to as the said Schome); 


10 . Wherc , fur any reason , the employees of the establish 
ment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted hy the establishment or the benefits to the employees 
under this scheme arc reduced in any manner , the exemption 
shall be deemed to have been cancelled with effect from that 
date and the establishnient shall be ticated as covered under 
the said Scheme 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -ycction (2B ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule Annese hereto , the 
Central Government herehy erempts the departmental emp 
Jovecs of the said establishment from the operation of all 
ibc provisions of the said Scheine for a period of three years 
from the date of publication of this notification in the Offi 
cial Gazette . 


. 11. Where , for any reason , the employer fails to pay the 
rremium within the due date us fixed by the Life Insurance 
Comparation of India and the policy is allowed to Janse , the 
< Kemption is liable to be cancelled and the enployer non 
ceeded against, 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Con . 
missioner . Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 
Jirect from time to time, 


12 . In the case of default , if any, nadc by employer in 
payment of premium etc ., the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nomincc / legal heirs of deceased 
members who are covered under the scheme will be that of 
the employer . 


2 . The employer shull pay such inspection charges as the 
Central Governinent may from time to time, direct under 
clause ( á ) of suh - section ( 3A ) of section 17 of the sail Act 
within 15 days from the close of every month , 


13. Upon the death of the member covered under the 
Scheme, the employer in relation to the said establishment 
shall cusure prompt P : ment of the sun assured to the 
nomincc / legal hers cntitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the suni assured from the Life Insur 
Ance Corporation of India , 


3 . All exienses involved in the administration of the Group 
Insusance Scheme including maintenance of accounty , 41765 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
Of accounts and payment of inspection charges , etc . shall he 
hornc hy the employer . 


(No . S. 35014(13) /84-FPG ) 


4 . The employer shall display on the notice board of the 
establishment 1 cony of the rules of the Group Insurance 
Scheme its iproved hy the Central Government as and when 


at. 311 . 1110 ., - T T Pret # r 
faftis , 745 - 139 RUE 144 / 3 , PriSTOT TITEITH , 
17 , L T - 5 GHI FTS - 79438 ) , (fra 


TET 
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इसके पश्चात मा स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य की जाने की व्यवस्था करेगा , जिसमें कि कर्मचारियों के लिए 
निधि और प्रकीर्ण गान अधिनियम , 1952 (1952 का 10 ) मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में 
(जिसे हममें हर के इताल उक्त अधिनियम कहा गया है ) की अधिक अनकन हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेय हैं । 
धारा 17 की उ. भाग ( 2- क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 

___ 7 , मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 

यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
म्थापन के का चारी , बिगी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 

होनी , जम यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक धर्म 
संदाय किए लिया ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माम 

चारी कं विधिक वारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन वीमा के रूप में फायदे उठा 

दोनों रदामों के अन्सर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
रहे है और से काचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक उनका है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इमम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 

8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
अधीन उन्हे अनशय हैं ; 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के 

बिना नहीं किया जाएगा और जहां किगों संशोधन में कर्मचारियों 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां , प्रादेशिक 
उपधारा ( 22 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 

भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों 
और इससे उपाबद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 

को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियवत अवसर देगा । 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

____ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
अनुसूची 

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते हैं या इस 

म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
1 . लका स्थान के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य रीति मे कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 
निधि आराक्त , तमिलनाडु को ऐमी विवरणियां भेजेगा और 

मे लेग्या रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रधान ___ 10 . रदि किगी कारणवश , रियोजक उम नियत तारीख के 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 

का मंदर करने में असफल रहता है , और पालिसी को ध्यपगत 
. 2 . नियोजक , से निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की हो जाने दिया जाता है तो , छट रवद की जा सकती है । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उकन अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 

टिधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्स 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
लेखाओं का ना जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना . नियोजक पर होगा । 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का दहन ___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध म नियोजक , इस स्कीम के 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 

नामनिर्देशितियों/विधिक वारियों को बीमाकत रकम का संदाय 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें . बीमाकत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर सनिश्चित 
मंशोधन किया जाए , तब उम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

करेगा । 
की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

[ संख्या एम - 35014/ 12/ 84- एफ . पी . जी . ] 


5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन हट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक, सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदन 
करेगा । 


S . O . 1110 . - .Whereas Messrs Ahura Welding Flectrode 
Manufacturers Limited , SF. 139 and 144 / 3 . Thirumalayam 
valayam, Palghat Road, Coimbatore - 641105 (TN / 9488), (Irore 
inafter referred to as the said establishment) have appliod 
for exemption under sub - section (2A) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 (19 0 [ 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act) ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फारदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचत रूप से वरि 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any Reprate contribution or nayment of premium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
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tho benclits admisible under the Employees Deposit linked Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to us he said lupsc , thc exemption is liable to be cancelled . 
Scheme) ; 

11 . In case of defaull, if any nude by the employer in 
Now , therefore , io exercise of the powers conferred by 

payment of premium the responsibility for payment of assur 
sub -s : ction (2A) of section I7 of the said Act and subject 

unce benefity to the nominees of the legal heirs of cleccased 
to the conditions specificd in the Schedule annexed heicto , tho 

members who would have been covered under the said Scheme 
Ceniral Government hereby exemps the said astublistinent 

but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 
froni the operation of all the provisions of the said Schenic 
for a period of thrce ycare. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
SELFDULE 

Scheme the cmployer in relation to the said cstablishment 
shall cosure prompt paymeni of the sum assured to the nomi 

nce / legal heirs entitled lor it and in any case within 7 days of 
1. The employer in relation to the said establishment shall the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corpo 
gubniit such returns to the Regional Provident Fund Com ration of India . 
Iniy.ioner , Tamil Nadu, maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection, as the Central Government may 
d rect from time to time. 

INo . S. 35014 ( 12 ) /84 FPG] 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clausc ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


का . आ . 1111 . मसर्स राजस्थान राज्य सहकारी कय 
विक्रय संघ लिमिटेड , भवानी सिंह मार्ग , जयपुर ( राजस्थान / 
894 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है ; 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurancc Scheme, including inaintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablisb - neht , a copy of the rules of the Group - Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , wlongwith a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employes. 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पक्षक अभिदाय या प्रीमियम का सम्वाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे 
अनय हैं ; 


$ . Whereas an employee, who is alrcady a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is enployed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
85 a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


6 . The employer shall arrang : to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employecs under 
the said Scheme are enhanced, so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इसमे उपावद अनमची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते 
हए . उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के Pि उपस स्कीम 
के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छूट देती है । 


अनसची 


M 


4. Notwithstanding anything contained in the Group Inguir 
ancc Scheme if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee heen covered under the said Schemo, 
the employer shall pay the difference to the legal heir /nominee 
of the employee as conmpensation. 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
जायक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा, और ऐरो लेखा 
रसेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schene shall he made without the prior arproval of the 
Regional Provident Fund Commissioner. T : nil Nadu and 
where any anzendment is likely to affect ndversely the interest 
of the cniploveen, the Regional Provident Fund Commissioner 
shull before giving him sipproval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of vicw . 


2 . निमोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो कोन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) के 
अधीन सगय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


9 . Where , for any reason , the employees of the sald 
catablishmeot do not renain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees linder this Scheme are reduced in any manner , 
the exemotion shall be liable to be cancelled. 


3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों क प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
promium ctc . within the duc datc , as fixed by the Life 

1564 GI/ 83 - 12 


950 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 31, 1984 / CHAITRA 11, 1906 

[ PART II - SEC 3(ii)] 
- - - - - - - --- - - - . . - - - - - - - -- -. . 

- - . - . - - . -- - - - -- - - - - - - - - - - - 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक ततोरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उम्म बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
संशोधन किया जाए तब उम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों करेगा । 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अगवाद , 
स्थापना के सचना -पट्ट पर प्रशित करेगा । 

[ संख्या एम -35014 / 11 / 84- एफ . पी . जी ] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के मदम्य 
के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


S. O . 1111.- -- Whereas Messr s Rajasthan Rajya Sahitkali krya 
Vikraya Sangh Limited , Bhawani Singh Road , Jaipur (RI / 
694 ), ( hercinafter referred to as the said establishment ) have 
upplied for exemption under sub -section (2A ) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter l el erred to as the 
said Act ); 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
बारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वृद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फागवे उन फायदों से अधिक 
अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञोय है । 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
einployees of the said estalishment ure , without making any 
separate contr butioil or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourable to such employees than the 
henelits admissible under the Employees Deposit-Linked In 
surance Scheme , 1976 ( hereinafter referrcel 10 as the said 
Scheme); 


Now , therefore , in exercise of thc powers conferred by 
sub -section. (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule anneied horeto , the 
Central Government hereby exempts the said establistunent 
from the operation of all the provisions of the sud Scheme 
for a period of three years . 


7 मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , यदि । 
किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्देर रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती . 
जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के सप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदान करेगा । 


SCHEDULE 


1 . The cmployer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis. 
sioner , Rajasthun , maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government way direct 
from time to time. 


3 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त राजस्थान के पूर्व अनमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने, का यक्ति पक्त 
अवसर देगा । 


2 . The employer shall pay slich inspection charges as the 
Centrul Government may , from time to timc, direct inder 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
sulynission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etv . shall be borne 
by the employer . 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थान के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन वीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्था 
पन पहले अपना चका है अधीन रह जाते हैं , या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति मे कम 
हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
wheni amended , alongwith translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employece. 


____ 10 . यदि किसी कारणा , नियोजक उम नियत पारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
संद करने में सफल रहता है . और पालिमी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो लट रदद की जा सकती है । 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employces Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment excmpted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme ind pay neces 
sary premium in respect of him to the life insurance Cor 
noration of Indin . 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
पतिशम की दशा में , उन मत मदस्यों के निर्देशितियों सा 
विधिक वरिमों को जो यदि यह लट न दी गई होती तो उक्त स्कीम 
के अन्तर्गत होते , बीमा फागदों के संदाय का उन्रदायित्व नियो 
जक पर होगा । 


6 . The coaployer shall artringe to cnhan : the benefits 
availble to the employees under the Groun Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme ure enhanced , so that the benefits available 
under the Grous Insurance Scheme are more favourable to 
the cmntavers than the hencfits Adoniesihle under the said 
Scheme, 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी गदस्य की मता होने पर उसके हकदार 
नामनिर्देशिनीयों /विधिक नारियों को बीमाकत रकम का मंदाय 


7 . Notwithstanding anything contained in the Crown (nyur 
unce Scheme, if on the death of an emplovee the amount 


. 
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payable under this scheme be less than the amount that 

अनुसूची 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as compensation . 

___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
8 . No amendnieill of the provisions of " he Group Insurance 
Scherre shall be irade without the prior approval of the करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
Reg‘onal Provident Fund Commissjoner ; Rajasthan and where 
any aqjendment is likely to affect adversely ine interest of 
the empoyces , the Regional Provident Fund Cominissioner 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the einployees to explain their po nt of view . 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के खण्ड 

( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
9 . Where , for any reason, the employees of the sid estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
employees urder this Scheme are reduced in any manner, the लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
exemption shall be liable to be cancelled . 

बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्यापों का वहन नियो 
10 . Where , for any reason , the cmployer fa ls to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 

जक द्वारा किया जाएगा । 
anceC 0171 on of India , and the policy is allowed to lapse , 
the cenijo !! 1:a lile to be cancelled . 

___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब उनमें संशोधन 
11 . In case of defauit, if anyy made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 

किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना 
members who would have been covered under the said Scherie 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer , 

पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


१ 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employar in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee /legal heirs entiled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum asured from the Life Insur 
ance Corporation of India . 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


[ No. S. 35014( 11) / 84- FPG] 


का . आ . 1112 . - मेसर्स परियार डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स 
को - आपरेटिव होलसेल स्टोर लि . , इरोड ( तमिल नाड / 
4891 ) . (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा, (2क ) के अधीन छूट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामुहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल 
है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे 
अनुज्ञेय हैं ; 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाड के पूर्व अनमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तिमक्त 
अवसर देगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते 
हुए . उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


____ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्था 
पन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के 
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अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
हो जाते है ; तो यह रद्द की जा सकती है । 

Scheme as approved by the Central Government and , 85 and 
when amended , alongwith a translation of the salient fcatures 

thercof, in the language of the majorky of the employees . 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 5 . Whereus an employce , who is already i member of the 

Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 

establishment cxempted under the said Act, is employed in 
जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

his establishment, the cmployer shall imniediately enrol hin 
19 a member of the Group Insurance Schenie and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 

6 . The employer shall arrange to enhance the beneliis 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम available to the employees under the Group Insurance Scheme 
के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियो appropriuiely , if the benefits avnilable to the employees under 

the said Schiemc Arc enhanced , 50 that the benefits available 
जक पर होगा । 

under the Group lasuruncc Schere are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the sand 

Scheme. 
12 . 3 PATUT 

fatetoa , m it 
अधीन आने वाले किमी मदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
नामनिर्देगितीयों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 

ance Scheme, iſ on the death of an employee the amount 

payable under this scheme be less than the amount that 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 

would be payable had employec been covered under the said 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

heir / nomincc of the employee as compensation . 
TI 


[ TH -35014/10/ 84 -94 .91 . 071 . J 


8 . No amendment of thc provisions of the Group Insur 
Ance Scheme shall be made without the prior appioval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affcct adversely the interest 
of the cmployees, the Regional Provident Fund Commissione 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


S . O . 1112 , — Whercas Messrs The Periyar District Consumers 
Co- operative Wholesale Store Linuited , Frode, ( IN /4891), 
(hercinafter referred to as thc said establ shment) have applied 
for cxcmption under sub -acction (2A ) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act); 


9 , Where , for any reason , the employees of the said catab 
lishment do not remain covered under the Group Tosurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrcedy 
adorted by the sald establishment, or the benefits to the 
employees undor Huis Scheme are reduce 1 in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of tho said cétablishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under tho Group Insurance Schemo of the Lifc 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourable to such employces than the 
benefits adnjigsible under the Employees Deposit - Linked Jo 
surance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Schemc) ; 


10 . Where , for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium etc , within the due date, au fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapec , 
the excraption is liable to be cancelled , 


Now , thereforc, in exercise of the powers conferred by 
Bub -section (2A ) of section 17 of the sad Act and subject 
to the condition , specified in the Schedule Annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
mcat from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for paynient of assur 
ance benefits to the noninces or tlie legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Schenne 
lunt for grant of this excmption , shall be that of the employer . 


SCHEDULE 


12 . Upon the death of the mepiber covered under the 
Schone the cmployer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payınent of the sum assurert to the 
nomineelegal heirs cntitled for it and in any cake within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life Inquir 
ance Corporation of India . 


1. The cmployer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Tamil Nadu , maintain auch accounts and provide 
such faciities for inspoction , as the Central Goveronicnt may 
direct from time to time. 


INo. S . 35014 / 101 / 84 -FFG ] 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the clost of cvery month . 


ET . 35. 1113. - - FRP 11 THPT ITT fetat 
PT. , 10 - 77 TF . 31 . t , 5497 (EMOTEUTET ) 
2960) (Ford 7 9674 34 77977 ET TUT ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 (1952 T 10 ) (for Pro T T sfera 

TOUT ETTT 17 at 34 & TCT (287) , TT for 
जाने के लिए आवेदन किया है ; 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Injuranco Schenc, including maintenance of accounts, 
gubmission of returns, payment of asurance prenia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 


[ भाग [[ - - खण्ड 3 ( ii) ] भारत का राजपन मार्च ? 1, 1984/ पट 11, 1900 
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- - - - . 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन ____ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे हैं और जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनशेय हैं । 

B . मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन 

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्म 
उत । केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
इससे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतो के अधील रहत 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
हुए , उक्त स्थापन को तीन तर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 

अवसर देगा । 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्था 
पन पहले अपना च का है अधीन नही रह जाते हैं , या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते हैं ; तो यह रदद की जा सकती है । 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायक्त , राजस्थान को ऐमी विवरणिणं भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐस निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) के 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की पक्षा में , उन मतसदस्यों के नामनिदेशतियों या 
बिधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम 
के अन्तर्गत होते , मीमा फ्रायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियो 
मक पर होगा । 


3 . सामहिक धीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणयों का प्रस्तत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी टययों का नहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य को मंत्म होने पर उसके हकदार 
नामनिदेशितीयों /विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 
सतारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
मीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर निश्चित 
करेगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित . मामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब उनमें संशोधन . 
किया जाए तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की ह . 
संख्या की भाषा में उसकी मरण पतों का अनुवाद , स्थापना के 
सूचना -पट्ट पर प्रदशिस करेगा । 


[ संख्या एस -35014/9/ 84-एफ . पी . जी . ] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक मीमा स्कोग के मवस्थ 
के रूप में उसका नाम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस करेगा । 


S . O . 1113. --.- Whereas Messrs Partap Rajasthan Special 
Steel Limited , 10 , Park Street, M . I.R d , Jaipur (RJ/ 2960 ), 
( hercinafier icferred to as the said esta - jishment ) have an 
plied for cxcmption uouer sub- section (2A ) of section il 
of thc Einployer s Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred 10 as the 
said Act ) : 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
मढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
जारियों को उपलरुध फागयों में सचित रूप से वविध की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपल ध फायदे उन फायदों से अधिक 
अन कल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशोष हैं । 


And White 15, the ( oniral Government is satisfied that 
the employees or the said establishment are , without Diaking 
any szparate contribution or payment of prerniuni. in cnjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Tife Insurance Corporation of Inclin in the naturs of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Schoole ) ; 


Now , therefore , I cxercise of the powers conferred by 
sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
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to the conditions spesified in the Schedule annexe ! hereio , 
the Central Government hereby exempts the said esiabli h 
ment from the Operation of : il the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


__ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this excnption , shall be that 
of the employer . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner. Rajasthan . maintain such accounts and 
įrovide s ich facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may dire 1 from time to time. 


12 . Upon the death of the member covered under ihe 
Scheme the employer in relation to ina said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 


[ No. S. 35014( 9 ) /84- FPG 


2 . The employer shall pay such insre . tion charges as the 
Central Government nay , from time to time, direct under 

lause (al of sub- section (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
Subinission of returns, payment of insurance premia , trans 
fer of accounts , rayment of inspection charges etc . shall be 
horne by the employer . 


का . आ . 1114 . - मैसर्स वानलस हास्पीटल मिरज मेडिकल 
. न्टर , मिरज - 10 , ( महाराष्ट्र / 3664 / पी . एफ / इएक्सएम - 17 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है । 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण . उपबंध अधिनियम , 
1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as 
and when amended , alongevith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority , of the 
employees. 


5. Whereas an employee who is already a member of the 
Emplovees * Provident Fund or the Provident Fund of an 
Astablishment exempted under the said Act is employed in 
his estabilchment, the employer shall immediately enrol him 
ng a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
vary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय 
किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहरु द्ध बीमा स्कीग, 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय हैं ; 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
gvailable to the employees under the Group Insurance 
Schemc arnropriately . if the benefits available to the em 
- loyees under the naid S heme are enhaored , so that the 
henefits availahle nder the Groun Insurance Scheme are 
more favourable to the emnloyees than the benefits admissi 
ble under the said Schome ! 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध गगसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते 
हुए , उक्त स्थापन तीन की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
रमी उगबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । . 


7 . Nothwithstanding anything contained in the Groun 
Insurance Scheme, if on the death of an emrloyee the 
amount rayable under this scheme be less than the amount 
that, would he nayable had employee heen covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
lcgal heir / nominee of the employce as comrensation. 


अनुसूची 


8 . No amendment of the provisions of the Groun Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Firing Commissioner , Rajasthan and 
where any amendment is likely to affe t adversely the 
interest of the er . ployecs , the Region31 Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval give a rea 
sonable opportunity in the employers to explain their point 
of view , 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


2 . निगोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के 
अधीन गय -समय पर निर्दिष्ट करे । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said estab . 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
ready adopted by the said establishment or the benefits to 
the employees undar this Scheme are reduced in any manner, 
the exsmrtion shall be liable to be cancelled . 


. 10. Where , for any reason. the employer fails to pay the 
premium etc . within the diye date . as fixed by the I . fe 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exerrption is liable to be cancelled . 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों मंदार आदि भी है होने वाले सभी वायों का वहन नियो . 
जक द्वारा किया जाएगा । 


[भाग II---- खण्ड 3 (ii ) ] 
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2 . 1114 , Whereus M -157, 15less 1957111 M1 ni Med . 
C ] Centre . Miraj - 16410 ( barashtra ) (MH / 3064 , PF / 
E . 17 ), ( hereinaiter referred to 35 the said estabiishment ) 
have applied for exemplonunda gu1b -5cwinn (2A ) oi sec 
tion 17 of the Employcas froiront Funds and fiscs lane 
OS Provisions Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 


____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमे 
संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुदाद , स्थापना के 
सूचना -पट्ट पर प्रर्शत करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


And Whures, the Ceatral Government is satisfied that 
th , employees of the said Calablishment are without making 
any separaie contribution or payment of orenium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurane Corp . nation of In , in in the nature of Life: 
Insura :1 . 2 tsh uri ngre favourable , sich imployees 
than the bereits idm5: 1 under le Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1076 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


Now , iherefore , in ( xercise of ihe powers conferred by 
Sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions sp . ified in the Schedule annexed hereto . 
the Central Governnient hereby erempts the said establish 
mert from the orary: on of all ibu ruiisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCUTDULE 


_ 1. The employer in relation to the said establishment 
shall subinit Surh returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Main: ha, maintain such accounts and 
provide such facilitie , ir insrection , is the Central Govern 
ment ay tirect froin time to time. 


2 . The employer shall not such insper tion charges as the 
Central Government may , from time to time, dircct under 
clause ( i ) of sub - section (31) of sectinn 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month . 


3 All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia, trans 
fer of acounts. payment of inspection cchares etc. shall be 
burne by th - erployer . 


6 . यदि उक्त सीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वृद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
___ 7 सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीत के अधीन सन्देश रकम 
उम् रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस / नातनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पर्व अगमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्म 
चारियों के दित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्था 
पन पहले अपना चका है अधीन रह जाते हैं , या इग स्कीम के 
अधीन कर्मचरियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते हैं ; तो यह छूट रद की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
संदम्य करने में असफल रहता है . और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाना है गो छट रदद की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
कतिक्रम की दशा में , उन मत मदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिलों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम 
के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियो 
जक पर होगा । 
___ 12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नामनिदेशितियों /विधिक बारिमों को बीमाकृत रकम का 
मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर 
सनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 / 8/ 84 - एफ . पी . जी . ] 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment . a copy of the rules of the (Groun Insurance 
Scheme as approved by the Cen: !! Government an !. as 
2011 when amended , alongyith a translation of the salient 
features thereof. in the language of the majority of the 
employees. " 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Providen ! Fund or the Provident Fund of an 

stablishment exempted under the said Act. is employed in 
his establishment . the emplover shall immediately enrol him 
os i member of the Group Ins ıran e Scherre and pay reces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
Poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
a : ailable to the employees under the Group Insurance 
Scheme apropriately , if the benefits avrilable to the em 
ployees under the said Scheme are cnhanced , so that the 
henefits available under thy Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissi 
hle under the said Scheme 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employze the 
moint payable under th s scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
said Schemie , the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of th * employee as compensation , 


8 . No anendment of the provisions of the Groun Insur 
ane S hene shall be a le without the prior approval of the 
Regional Provident Fun ! Cornissioner , Maharashtra and 
where any amendment is likely to affect adverselv the 
interest of the periplovees. the Rorional Provident Fund 
Commissioner shall before giring his approval. give a rea 
sonahle opportunity to the employers to explain their point 
of view . 
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9 . Where, for any reason, the cinplovecs of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of the Life Insuranco Corporation of India as al 
ready adopted by the said cstablishment or the benefits to 
the employees under this Scheme are roluçeit in any manner, 
the cremation shall be liable to he canccled 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
मेसाओं का रखा जाना विवरणयों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
भारो का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का सन्न 
जक द्वारा किया जाएगा । 


10 . Whoid , for any rcason , the cmoloyer fails to pay the 
premium etc . within the due dute . As fic :l by the life 
Insurunce Corporation of India and the policy is allowed 
to lapso , the exemption is liable to he cancelled . 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवाद , स्थापना के 
सूचना -पट पर प्रदर्शित करेगा । 


11. In case of default , if any inade by the cmployer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assuranc benefits to the nominees or the legal heirs of 
ceceased members who would have been coverell under the 
said Scheme but for grant of this exemption shall be that 
of the employer . 


12 . Upon the deaih of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall cusure prompt payment of the silm assured to the 
nomincc / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum 19sured from the life 
Insurance Corporntion of India . 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


[ No. S . 3501418 ) / 84 - FPG / 


8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से वृद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फागदे उन फायदों से अधिक 
अनकल हों , जो उक्त स्कीम के गधीन अनशेय है । 


का आ . 1115 . मसर्म तमिलनाड्ड हैण्डीक्राफ्ट्स डेवलेप 
मेन्ट कारपोरेशन लि . , 28 , डा . गनिअप्पा रोड , मद्रास ( तमिल 
नार / 905b ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कह गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1052 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है ; 


7 सामहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हा भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधील सन्देय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , 
जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस /नानिदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाप करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का सन्दाप 
किए तिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायवों से अधिक अनकल 
है जो कर्मचारी निक्षेप सहब बीमा स्कीग 1978 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अन ज्ञेय है ; 


____ 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि सायक्त राजस्थान के पूर्व अनमोदन 
के बिना नहीं किगा जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन देने से पर्ष 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिपक्त 
अवसर देगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त शोधनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध जन सूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहतं 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उम्स स्कीम 
के सभी उपनन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


____ 9 . यदि किसी कारणव , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्था 
पन पहले अपना पका है अधीन रह जाते हैं , या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते हैं ; तो छूट रदद की जा सकती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायक्त , तमिल नाउ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


___ 10 . यदि किमी कारण श , गिगोजक उस नियत तारीख के 
भोवर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को ध्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है । 


2 . निमोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग (3क ) के खण्ड ( क ) के 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मतगदस्यों के नामनिदेशितियों या 
विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न घी गई होती तो उक्त स्कीम 
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6 . The employer sholl Arrange to enhance the bonofits 
के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियो. 

availaile to the employees under the Group Insurance 
YIT 1 

Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the bald Scheme arc cuhanced , so that the 

benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के morc favourable to the employees than the benefits admissi 

ble under the said Scheme. 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्म होने पर उसके हकमार 
नामनिर्देशितीयों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 

7 . Nothwithstanding anything contained in the Group 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 

Insurance Scheme, if an ihe death of an employee the 
नीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित amount payable under this scheme be less than the amount 

ibat would be payable hud employee been covered under the 
UIT 1 

said Scheme, the einployer shall pay the difference to the 

legal heir nojninec of the employce is compensation . 
[FEAT # - 38014/ 7 /84 - 119 . . 51 . ] 

8 . No) amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme sball be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 

where any amendment is likely to offect adversely tho 
S . O . 1115 . - Whereas Messi s Tamil Nadu Handicrafts De interest of the employees , the Regional Provident Fund 
velopment Corporation Limited, 26 , Dr. Muniappa Road , Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
Madras-600010 ( TN / 9055 ) , (hereinafter 1cferred to as the sunahle opportunity to the employees to explain their point 
said establishment ) have applied for cxcmption under sub of view . 
section (2A ) of section 17 of the Employees * Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( here 
in after to as the said . ct ) ; 

9 . While for any reason , the employees of the said estab 

lishment do not remain covered under the Group Insuranco 
And Whereas, the Central Goveramcut is satisfied that 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 

renly adopted by the said establishment, or the benefits to 
the omployees of the said establishment are , without making the enployecs under this Scheme are reduced in any manner , 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy. the cremption shall be liable to be cancelled . 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insuran e Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are inore favourable to such employees 

10. Where , for any reason , the employer fails to pay the 
than the benefits admissible under the Employees Deposit premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to a3 Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
the said Scheme) ; 

to lapse, the exemption is liable to be cancelled . 


| Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - soction (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby cxempts the said cstablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


11. In case of defaull , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
ussuran - e benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased inenibers who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this cxcmption , shall be thut 
of the employer , 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishnient 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner . Tamil Nadu , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govera 
ment may direct from time to time. 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the suni assured to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 Jays of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 


(No. S . 35014 (7 ) / 84- FPG ) 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Govemment may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 
Act . within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of tho 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , trans 
fer of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


27 . ST . 1116 : - hartat TT TVE Eu fat . 
20-0 . TH . HYTT to , patata (osta /4119) ( funct 
आफिस , नई दिल्ली ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
stofuh , 1952 (1952 51 10 ) (fordT T YTT 
get afufan ET TUT ) TTT 17 at 3Y -BTTT (2 - 4 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
foatures thereof , in the language of the majority of the 
employees . 


5 . Wherens an employce , who is alrcady a member of the 
Employees Provident Fund or the Providont Fund of an 
establishment exempted upder the said Act, is cmployod in 
his establisbment, the chipiyer shall immcdiutely enrol him 
as a member of the Group Insurance Schenic and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 
1564 G 1/83 - 13. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीसियम का संवाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामुहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
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कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण साष्ट करने का यक्तियक्त . 
अवमर देगा । 


____ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -भारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
और इससे उपाबद्ध अनमन्त्री में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपसन्धों के प्रवर्तनसेट देती है । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है . अभीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते हैं ; तो छूट रद्द की जा सकती हैं । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , पंजाज को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
टयतिक्रम की दशा में , उन सस सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को , जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
म्कीग के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


____ 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखामों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
भीग प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन निमो 
जक द्वारा किया जाएगा । 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम क 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नामनि शितियों/विधिक वारिमों को बीमाकत रकम का मंवाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चत 
करेगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए तप उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्था 
पन के मचना -पट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 


[ संख्या एस -35014 /5/ 84 -एफ . पी . जी . ] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीगिरम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


S. O . 1116....- Whereas Messrs Universal Steel & Alloys 
Limited. 20 , K . M . Mathura Road, Faridabadi ( Registered 
(Office , New Delhi ) ( PN/ 4119 ) ( hereinafter referred to as 
the said establishment ) have applied for exemption under 
sub section (2A) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) (here . 
inafter referred to as tlic said Act ) ; 


8 . यदि उक्त स्कीस के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से बबि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलभ फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेय है । 


And Whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , vithout making 
any serarate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which Are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Euployces Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिस / नाम -निवेशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


Now , therefore , in exercise pf the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule anneved hereto , 
the Central Governincnt hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schenc for a period of three years . 


SCHEDULE 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , पंजाब के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचा 
रियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 


1 . The employer in : relation to the said establishment 
shall subinil such relurns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Punjab , mairtain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment nigy direct from time to time. 
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2 . The employer shall pay such inspection charges u15 the 

का . आ . 1117 : -- मसर्स हितकारी पोद्रीज ( प्रा . ) लिमिटेर , 
Central Government may, from time to time, direct under 

63 - 84 इंडस्ट्रियल एरिया एन , 
clause ( a ) of sub - seution ( 31 ) of section 17 of the said 

आई . टी . , फरीदाबाद 
Act , within 15 days from the close of every month, 

(पंजाम / 994) . (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
3 . All expenses involved in the administration of the अधिनियम , 1952 (1952 का 10) (जिसे इममें इसके पश्चात 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 

उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप -धारा ( 2- क ) 
subtnission of returns, payment of insurance premia , trans 
fer of a counts , payment of inspection charges etc . shall be के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
horne by 110 cmnfoyer . 


4 . The enclover shall display on the Notice Board of the 
establishment. a copy of the rules of the Groun Insurance, 
Scheine as approved by the Central Governiront and as 
and when amended , alongwith translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
cmployecs. 


और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किमी पथक अभिदाय या प्रीसियम का संदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल 
है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय है ; 


5 . Where s an cmployec , who is already a member of the 
Emplcyccs Pro : ident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is comployed in 
his establishment, the einployer shall immcdiately cnrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncces 
sury premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . "Thc cmployer shall arrange to enhance the benefitt 
available to the employecs under the Group Insurance 
Scheme uppropriately , if the benefits available to the en 
ployees under the said Scheme are cahan cd , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employecs than the benefits admissi 
ble under the said Scheme, 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट ातों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसची 


7 . Nothwithstanding anything contained in the Group 
Instance Scheme, if on the death of an employee the 
amount nasable under this Scheme be less than the mount 
that would be puyable had cmployee been covered under the 
saic Scheme. the couployer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of the employee as compensation . 


__ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


8 . No umendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme sliall be made without the prior anproval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner , Punjab anu 
where any amendment is likely to afc i adversely the 
interest of the employees , thc Regional Provident Fund 
Commissioncr shall before giving his ipproval. give it l ea 
sonjahle opportunity to the employees, to explain their point 
of vicw. 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संधाय करेगा जो केन्द्रोप्र सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


9 . Where, for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
ready adopied by the said cstablishment or the benefits to 
the cinployces under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption sholl be liable to be cancelled , 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
चीमा प्रीमियम का संदाय , लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी ठर यों का कहन नियो 
जक द्वारा किया जाएगा । 


10 . Wlicrc , for any reason , the einployer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Lif 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lame, the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premiu ll the responsibility for payment of 
assuranc benefits to the nominees or the legal heirs of 
deccuscat members who would have been curcred under the 
said Scheme but for grant of this excaption , shull be that 
of the employer . 


4 . नियोजक , कोन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति सथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन माद स्था 
पन के सूचना -पट्ट पर प्रदशिस करेगा । 


12 . Upon the death of the niember covered under the 
Scbine the empleser in relation to the said estihlishment 
shall cnsure proii nuy117€nt of the 4 !1ni 119C to ibe 
mininees/ legal hair cailed for it und in wly case within 

7 days of the lo cipt of the sum sued from the Lila 
Insurance Corporation of India. 


5 . यदि कोई ऐसा का भारी , जो कर्मचारी भटिष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत मावश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
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6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध And Whereas , the Central Government is satisfiad that 

the employees of the said estublishment are , without making 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

any separate contribution or payment of prernium, in enjoy 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचिरा रूप से वृद्धि inent of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Life Insuran . e Corporation of India in the nature of Life 
की जाने की व्यवस्था करेगा , जिमसे कि कर्मचारियों के लिए 

Insurance which are more favourable to such cmployees 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से than the benefits admissible under the Employees Deposit 

Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
अधिक अनकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशय हैं । 

the said Scheme ) ; 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक बारिस / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions spe - ilied in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exein ; ts the said cstablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three year s , 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Punjab , maintain such accounts and 
provido plich facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पंजाब के पर्व अनमोवन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचा 
रियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभायना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अवसर देगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges As the 
Central Government may ., from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the said 
Act. within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance . Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of relurns, payment of insurance premia , trans 
fer of accounts, payment of inspection charges ctc . shall be 
borne by the employer . 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय । 
जीवन बीमा निगम की उस सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना च का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जात है ; तो यह छूट रद्द का जा सकता है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of tbe 
establishment a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by tbc Central Governmcut and , 88 
and when amended, alongwith a translating of the salient 
features thereof, in the languuge of the majority of the 
cmployees. 


_ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


5 . Whereas an employec , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the onployer shall immediately enrol him 
is a member of the Group Insuranco Scheme and pay acces 
sary premium in respect of him to the Life Iggurance Cor 
poration of India . 


_ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the cm 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
bencfits available under the Group Insurance Schemo are 
morc favourable to the employees than the benefits admissi 
ble under the said Scheme, 


02 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
बधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 


7 . Notbwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employec the 
amount payable under this schemc be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of the employee as compensation . 
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8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Punjab and 
where any amendment is likely to offert adversely the 
interest of the employecs , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 


S .O . 1117. - Whereas Meysts likuri Potteries ( Private ) 
Limited , 63 -64, Industrial Area, N , I. T . Faridabad ( Registered 
Officc . Now Delhi ) (PN / 944 ) , ( herelnafter referred to as the 
said establishment) have applied for exemption under sub 
section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( here 
inafter referred to as the said Act ) ; 


9 . Where, for any reason, the employees of the said cstab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 


-- - - 


--- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 
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Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 

3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
rcady adopted by the said establishment, or the benefits to 

लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
the cmployces under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का उन्तरण , निरीक्षण 

प्रभारों सदाय आदि भी हैं , हीने वाले सभी व्ययों का वहन नियो 
10 . Where , for any reason , the cmployer fails to pay the जक द्वारा किया जाएगा । 
premium etc , within the due date , ils fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse. the exemption is liable to be cancelled . 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित सामूहिक 
___ 11. In case of default , if any made by the employer in 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम 
payment of premiun the responsibility for payinent of संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
ussuran : c benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 

की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्था 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that पन क सूचना -पट्ट पर प्रीशस करेगा । 
of the employer . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Schenc the employer in relation to the suidh establishment 
shull ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominec /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
losurance Corporation of India . 


5 . यदि कोई ऐसा, कर्मचारी , जो कर्मचारी भविस्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही मदस्य है . उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत. आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
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. का . आ . 1118 : - मैसर्स इन्जेक्टो प्राईवेट लिमिटेड , 
20/ 5 , मथरा रोड , फरीदाबाद , हरियाणा (पंजाब / 2775 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2- क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किसी पथक अभिशीय या प्रीमियम का संदाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के कप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक बनकल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्स स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुशेय है ; 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उमा स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिस / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पंजाब के पूर्व अनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचा 
रियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियुक्त 
अवसर देगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
और इससे उपाबद्ध अमसपी में विनिदिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 


___ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो छूट रद्द की जा सकती है । 


__ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त , पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी व्यपगत हो 
आने दिया जाता है तो सूट रदद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारोमा प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के गदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम, की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
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विधिक धारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 6 . The employer shall Arrange to enhance the benefits 

aviable to the employecy under the Group Insurance 
स्कीम के अन्तर्गत होतं , बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व Scheme appropriurely , if the benefits available to the em 
नियोजक पर होगा । 

ployees under the said Scheme aru enhan -ed, so that the 
benefits available under the Group Itisurunve Scheme, are 
more favourable to the employees than the benefits admissi 

ble under the suid Scheme , 
12 . 397 387971 ZË THET H frut 

t a 
अधीन आने वाल किमी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार . 
नामनिर्दशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 

7. Noil withstanding anything contained in the Group 

Insurance Scheme, ili on the death of an umpluyce the 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से amount Payable under this scheme be less than the emount 

that would be payable had employee heen covered under the 
बीमाकन रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित 

said Scheme, the employer shall pay tbe Jifference to the 
FITTI 

legal heir /numainee of the employee 49 compensation . 


[ EVEUT ITA - 35014 /3/ 84-156 . 


017 ] 


S . O . 1118 . - Whereas Messrs Injectu ( Private ) Limited , 
20 / 5 , Mathura Road , Faridabad - 121006 (Haryana ) , il 
2757 ) ( hereinafter referred to as the said tsjabli. hment ) ha a 
applied for exemption under sub - section ( 2a ) uf section 17 
of the Employees Provident Funds lnd Miscellancouis Pro 
visions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinafter l eferred to as the 
said Act) ; 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ancc Scheme shall he made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner Punjab and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give it rea 
sonable oprortlinit to the cmployer s to explain their roint 
of view . 


9 . Whers , for any reason the cmployc : s of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ) 
ready adopted by the said establishment , or the benefits to 

thc en loyess uncler this Scheme gre reduced in any manner , 
· thc excinption shall be liable to be cancelled . 


And Whereas: the Central Government is satisfied Thut 
the employees of the suid establishment arc , without making 
any separate contribution or paynent of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employccs 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linkcd Insurance Scheme, 1976 ( hercinailer referred to as 
the said Scheme) ; 


10 . Where , sor any reason , the employer fails to pay the 
trenim etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , thc cxeniption is liable to be cancelled . 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferrcal ly 
sub - section (2A ) of section 17 of the sail Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Covernment hereby exempls the said establish 
inent from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assuran p honents to the nominees or the legul heirs of 
deceascd members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this excmption , shall be that 
of the employer, 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to clic suid establishment 
sball submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Punjab , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may dircct from time to time. 


12 . Upon the leath of the member covered under the 
Schere the cmployer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sur assured to the 
nominee leyal heirs entitled for it and in any case within 
7 lays of the l eccint of the sun assured from the Life 
Insurance Corporation of India . . 


¡No . S . 35014 ( 3 ) /8 .1- FPG ) 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time. dircct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days froin the close of every month . 


3 . All cxpenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including muintenance of accounts , 
submission of telurns payment of insurance premia , trans 
fer of accounts , payment of inspection charges etc . shall he 
hornc hy the employer , . 


T . 31 . 1119 : - . rer . 57 . The 9114 
GTIG TITS 509 79- THE , TE Part- 1 
(famont / 3671) , Port H Y TT " HR FAT99T 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

fufa , 1952 1952 T 19 ) ( furt 4 * * 15477 44477 
3 f ree TUT ) TTT 17 34 - TCT (2 - 4 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; . 


4 . The employer shall diwplay on the Notice Board of the 
establishment a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as 
and when amended , along with a translation of the salient 
features thercof, in the language of the ma ority of the 
einployees . 


5. Whecus in cmployce who is already i member of the 
Tinployccy Provident Fund or the Provident Fund of : 11 
establishnu nl « xcinoted uniter the said Act , is ensloyed ini 
his establishment, the employer shall inmediatcly enrol him 
as a member of the Group Insurance Salone and pay acces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल 

n forent ITI HT , 1976 ( 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा, गया है ) के अधीन उन्हें 
37571 ; 


e 
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अत : केद्रीय सरकार , उका अधिनियम की धारा 17 की 

रियों के हिम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहाँ , 
उ - धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदस क्तियों का प्रयोग करते हुए , 

शिक भनिय निधि आयुक्त , अपना अनमोदन देने से पूर्व 
और इससे उपायद अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
रहने हुए , उक्त स्थान को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त अवगर देगा । 
स्कीम के राभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अनुसूची 

जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

स्थापन पहले अपना चुका है . अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भावष्य 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
निधि आयुक्त , पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे रीति से कम हो जाने हैं ; तो छूट रद्द की जा सकती है । 
ग्नेया रखेगा तथा निरीक्षण के लिा ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

_ 10 , यदि किमी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की का रांदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी व्यपगत हो 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , आने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( उक ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

टयति कम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशितियों या 
. . 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों को संदाय को उत्तरदायित्व 
त्रीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

नियोजक पर होगा । . 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्यापों का वहन नियो - . 
जक द्वारा किया जाएगा । 

12 . उक्ते स्थापन को संबंध में नियोजक इस स्कीम के 

अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदिस सामूहिक 

नाम - मी शितियों/विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

सीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मनिश्चित 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनगद , स्था 

करेगा । 
पन के संचना -पट्ट पर पर्दाशत करेगा । 

[ संख्या एम - 35014/ 2/ 84- एफ . पी . जी . ] 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का पा उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 

SO. 1119 . - Whereas Messrs P. H. D . Chan ber of Com 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित merce and Industry , A - A , Connaught Plac , New Delhi, 
किया जाता है तो , निमोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य 

( DL / 3671 ) , (hereinafter referred to as the said establish 

ment ) have anplied for cxcmption under sub -section (2A ) * 
के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
प्रीमियम भारतीर जीन्ने बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 

cellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) ; 


6 . यदि उदल स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध 
" पाए आते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

रियों को उपलब्ध फायदों में मचित रूप से वृद्धि 

... स्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
T स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
ल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनय हैं । । 


And Whereas. the Central Government is satisfied ibat 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of lenelits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more lavourahlo to such cmployoes 
than the henefits adinissible under the Employees Deposit 

Linked Insurance Schemc. 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


.. .. . बीमा स्कीम में किमी बास के होते हुए भी , 

कमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उग दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कोग के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिस / नाम -निदेशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub- section (2A ) of section 17 of the caid Act and subject 
to the conditions sperified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government liereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


SCHEDULE 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोक्न , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्तः, दिल्ली के पर्व अनमोवन के 
मिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचा 


1 , The emrloyer in relation to the said establishment 
shall submit. Such return to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Delhi, maintain such accounts and 
provide such facilities for jospection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 
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I . The employer shall pay such inspection charges as the 

नई दिल्ली , 18 मार्च , 1984 
Central Governinent may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of tho said 
Act, within 15 lays from the close of every month, 

का० ॥ 1120 - केन्द्रीय मरकार का यह समाधना 

हो गया है कि कलकला, दोघी (पुणे) और दोड़ स्थितविदेश 
3. All cipenses in - olved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance on accounts , 

मंचार सेवा कर्मशाला के कर्मचारी अन्यथा ऐसे फायदे 
submission of returns, payinent of insurance prentia, irups प्राप्त कर रहे हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
for of accounts , payment of inspection charges etc , shall be 
borne by the employer . 

( 1948 का 34 ) के अधीन उपबंधित फायटों के सारन 

ममम्प हैं ; 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Jusurance 
Subeme as approved by the Central Government and as 

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 

91क के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
employees, 

प्रयोग करते हए , और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श 

करने के पश्चात् ऊपर उल्लिखित कारखाने को , 1 जनवरी , 
5 . Whereas an employee , who is alrcady a member of the 
Employees Provident l und or the Provident fund of an 1973 से 30 सितम्बर , 1985 तक की अवधि के लिए 
establishment exempted under the said Adt, is employed in 

जिसमें यह तारीद्र भी सम्मिलित है , उक्त अधिनियम के 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neccs प्रवर्तन से छूट देती है । 
cary premium in respect of him to the ).ifc Insurance Cor 
beration of India , 

2. पूर्वोक्त छुट निम्नलिखिन गर्तों के अधीन रहते हुए 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits है , अर्थात् :---- 
available to the einployees under the Group Insurance 
Scheme appropriutely , if the benefits available to the em 
ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजना, उस अवधि की बाबत 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 

जिसके दौरान वह कारखाना उक्त अधिनियम के 
more favourable to tbe employees than thc benefits adprissi 
ble under the said Scheme. 

प्रवर्तन के अधीन था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 

उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी विवणियाँ 
7 . Nothwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, it on the death of an employce the 

ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा 
amount payable under this scheme be less than the amount 

जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 
that would be payable had employce hecn covered under the 
said Scheme, the cmployer shall pay the difference to the 

1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत 
legal heir / nomince of the employee as compensation , 

देय थी ; 


8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior androval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and 
where any amendment is likely to attc - adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approu .. . give a rea 
sonablo opportunity to the employees to explain their roint 
of - vicw. 


( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 

उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई 
निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत 
कोई अन्य पदधारी : -- - 


9 . Where, for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporution of India as al 
ready adopted by the said cstablishment, or the benefits to 
the employces under this Scheme are reduced in any manner , 
the cxenirtion shall be liable to he cancelled . 


( j ) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उप 

धारा (1 ) के अधीन दी गई किसी विवरण 
की विगिप्टियों को सत्यापित करने के प्रर 
जनार्थ या 


10. Where. for any reason, the cmployer fails to pay the 
prensium cjc . within tho clue date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be concelled 


( ii ) यह अभिनिश्चित करने के 

कर्मचारी राज्य बीमा ( माधार 
1950 द्वारा यथा अपोक्षित र 
अभिलेख उक्त अवधि के लिए 
थे या नहीं ; या 


11 . In case of defuult, if any made by the employer ju 
payment of premium the responsibility for payment of 
ussurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption shall be that 
of the employer , 


12. Upon the death of the member covered under the 
Schemo the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee /legg ) heirs entitled for it and in any casc within 
7 days of the receipt of the sun goured from the Lifo 
Insurance Corporation of India . 


( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि 

कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों 
को , जिसके प्रतिफल स्वरूप इस अधिस चना 
के अधीन छट दी जा रही है , नकद और 
वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ 
है या नहीं : या 


No . S. 35014( 2 ) /84- FPG] 
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receipt of benefits substantially similar to the benefits pro 
vided under the Employees State Insurance Act, 1948 
( 34 of 1948 ) ; 


( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्य कि 

उस अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने 
के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवत्त 
थे, ऐसे किन्ही उपबन्धों का अनुपालन किया 
गया था या नहीं । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 90 read with section 91A of the said Act , the 
Central Government, after consultation with the Employees 
Siale Insurance Corporation , hereby exempts the above 
mentioned factory from the operation of the said Act for 
a pcriod . with effect from 1st January , 1973 upto and in 
clusive of the 30th September , 1985 . 


निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : - - 


2. The above exemption is subject to the following condi 
tions, namely : 


( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना 

कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे वह आवश्यक 
समझता है ; 


( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the optration of the said Act (herein 
after referred to as the said period ) , such returns 
in such form and containing such particulars 
As were due from it in respect of the said period 
under the Employees State Insurance ( General ) 
Regulations, 1950 ; 


( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभा गि 

धीन किसी कारखाने , स्थापन कार्यालय या अन्य 
परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना 
और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह 
व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के मंदाय से 
संबंधित ऐसे लेखा, बहियों और अन्य दस्तावेज 
ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत 
करे और उसे उनकी परीक्षा करने दे , या उसे 
ऐमी जानकारी दे जिसे वह आवश्यक समझाता 
है ; या 


(2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

Sub-section ( 1 ) of section 45 of the said Act or 
other official of the Corporation authorised in 
this behalf shall . for the purposes of - - 


( i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub - section ( 1 ) of section 44 for 
the said period ; or 


(ii) ascertaining whether registers and records wero 

maintained as required by the Employecs Stato 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the 
said period ; or 


प्रधान या अव्यवहित नियोजक की , उसके अभि 
कर्ता या सेवक को , या ऐसे किसी व्यक्ति को 
जी ऐसे कारखाने , स्थापन कार्यालय या अन्य 
परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति जिसके 
बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास 
यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि 
वह कर्मचारी है , परीक्षा करना ; या 


. ( iii ) ascertaining whether the employees continue to 

he entitled to benefits provided by the employer 
in cash and kind hcing benefits in consideration 
of which crcmption is being granted under this 
notification; or 


( घ ) ऐसे कारखाने स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर 

में रखे गए किसी रजिस्टर लेखा बही या अन्य 
दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण 
लेना । 


(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complied with during the 
Baid period when such provisions were in force in 
relation to the said factory ; 


be empowered to 


[ सं० एस- 38014/ 29/ 81- एच० आई० ] 


( a ) require tho principal or immediate employer to 

furnish to him such information as ho may consi 
der necessary ; or 


स्पष्टीकरण झापन 


इस मामले में भूतलक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो 
गई है क्योंकि छूट की मंजूरी के लिए प्रार्थनापत्र देर से 
प्राप्त हआ । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि भतलक्षी 
प्रभाव से छट देने से किसी के हित पर प्रतिकल प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । 


( b ) enter any factory, establishment, office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
Inspector or other official and allow him to cxamine 
such accounts , books and other documents relating 
to the employment of persons and payment op 
wages or to furnish to him such inforniation as he 
may consider necessary ; or 


New Delhi, the 18th March , 1984 


S .O , 1120 , - Wher as the Central Governmeni is satisfied 
that the employees of Overseas Communication Service Work 
shops at Calcutta, Dighi ( Punc ) and Dhond are otherwise in . 
1564 GI/ 83 - - 14 


(c ) examine the principal or inimesliate employer, hig 

agent or servant or any person found in such 
factory, estabilshment, office or other premises or 
any person whom the said Inspector or other oli 
cial has reasonable cause to believe to have been 
an employee ; or 
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( d ) makc copies of or take extracts from any register , 

जा रही है. नकद में और वस्तु रूप में पाने का 
account book or other document maintained in 
such factory , establishment, office or other premises . 

हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 
[ No . S-38014 /29 / 81 - HI] 

( 4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध 
It has become necşary to give retrospective effect to the 

में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे ऐसे 
exemption in this case as the application for exemption 
was received late . However , it is certified that the exemption 

किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या 
with retrospective effect will not affect the interest of any . 
body advarsely . 

नहीं ; 


निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :--- . 


का० आ० 1121.-- - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य 
वीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
91 -क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयाग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का० आ० 3200 तारीख 30 जुलाई, 
1983 के अनुक्रम में मैसर्स साइकिल कारपोरेशन आफ 
इंडिया लिमिटेड आसनसोल को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन 
से 1 जून 1982 से 31 मई 1983 सक की जिसमें यह 
तारीख भी सम्मिलित है एक वर्ष की अवधि के लिए छूट 
देती है । 


( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना 

कि यह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त 
निरीक्षक या अन्य पदधारी · आवश्यक समझता 
है ; या 


2. पूर्वोक्त छूट की शर्ते निम्नलिखित हैं अर्थात् : --- 


( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगा 

धीन किसी कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य 
परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश 
करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि 
वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के . सदार 
से संबंधित ऐसे लेना, बहियों और अन्य दस्तावेज 
ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत 
करें और उनकी परीक्षा करने में , या उन्हें ऐसी 
जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं ; या 


( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत 

जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम 
प्रवर्तनमान था ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अवधि कहा गया है । ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्ररूप 
में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम 1950 के 
अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी । 


( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता र 

सेवक की , ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे क .... 
स्थापना , कार्यालय या अन्य परिसर, में पाय . 
जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे 
उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास या 
विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्म 
चारी है, परीक्षा करना ; 


निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन नियक्त किया गया कोई 
निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत 
कोई अन्य पदधारी 


( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी 
विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने 
के प्रयोजनार्थ , या 


( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिस 

में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य 
दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण 
लेना । 


[ संख्या-एस -38014/ 9/ 81-एच०आई० ] 


( 2 ) यह अधिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि 

कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम 
1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और 
अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए 
थे या नहीं ; या 


स्पष्टीकरण शापन 


( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 

नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को जिसके 
प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी 


इस मामले में छूट के आवेदन पर कार्रवाई करने में 
कुछ समय लग गया है, इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाव 
देना आवश्यक हो गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि 
छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


[ मा 


[ [ - - 


3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र ; मार्च 31, 1984/ 


11, 1908 


967 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


S. O . 1121 . -- In exercise of the powers conferred by section 
87 jead with section 91A of the Employees State Insurance 

Act , 1948 (34 of 1948 ) and in continuation of the notificar 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour 
No. S .O . 3200 Jated the 30th July , 1983. the Central Govern 
ment hereby exemption M /s. Cycle Corporation of India 
Limited , Asansol from the operation of the said Act, for a 
period of one year with effect from 1st Junc , 1982 upto 
and inclusive of the 31st May, 1983. 


Ji has become necessary to give retrospectiva effect to the 
exemption in this case , as the processing of the application 
for exemption took time. However , it is certified that the 
grant of exemption with retrospective etfect will not affect 
the interest of unybody adversely 


2. The above exemption is subject to the following condi• 
tions, namely :- - - 


का आ० 1122.---- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91-क के 
साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील प्लान्ट लिमिटेड राउरकेला 
के अधीन राउरकेला स्टील प्लान्ट और फ़र्टिलाइजर सान्ट 
के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के 26 सितम्बर, 
1982 से 30 सितम्बर , 1984 तक की अवधि के लिए 
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है , छूट देती है । 


( 1 ) The employer of the sail fa tory sbal} submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act ( herein 
after referred to as the said period ) , such returns 
in such form and containing such particulars 
as were due from it in respect of the said period 
under the Employees State Insurance (General) 
Regulations, 1950 ; 


उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् - - -- 


(2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Actor 
other official of the Corporation authorised in 
this behalf shall, for the purposes of -- 


( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना , जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं , 
एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छट प्राप्त कर्मचारियों के नाम 
और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे ; 


(i) verifynig the particulars contained in any return 

submitted under sub - section ( 1 ) of section 44 for 
the said period ; or 


( ii) ascertaining whether registers and records were 

inaintained as required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations , 1950 for the 
said period ; or 


( 2 ) इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधि 
नियम के अधीन ऐसी प्रसविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , जिनको 
पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त 
होने की तारीख से पूर्व संवत्त अभिदायों के आधार पर 
हकदार हो जाते ; 


(iii ) ascertaining whether the employees continue to 

be entitled to benefits provided by the employer 
in cash and kind being benefits in consideration 
of which excmption is being granted under this 
notification ; or 


( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय 
पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए 
जाएंगे ; 


(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complied with during the 
period when such provisions were in force 
in relation to the said factory ; 


be empowered to 


( 4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत 
जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवास 
था (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ) 
ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित 
देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 
के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 


( a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may consi 
der necessary ; or 


( b ) cnter any factory , establishment , office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
cmployer at any reasonable time and require any 
porson found incharge thereof to produce to such 
Inspector or other official and allow him to examino 
such accounts , books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 
may consider necessary ; or 


( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक 
या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी - - 


examine the principal or immediate cmployer , bis 
agent or servant or any person found in such 
factory , establishment office or other premisce or 
any person whom the said Inspector or other offl 
cial has reasonable cause to believe to have been 
an cmployec ; or 


( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त 

अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की 
विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के 
लिए, या 


( d ) make copies of or tako extracts from any register, 

account book or other document maintained in 
slich factory , establishment, office or other permises. 


( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए 

कि कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 
1950 द्वारा यथा अपेक्षिप्त रजिस्टर और अभिलेख 
उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या 
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( 3 ) यह अधिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं 
को , जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रति 
फ़लस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छुट दी जा रही 
है , नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना 
हुआ है या नहीं ; या 


तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से 
छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

[ सं० एस० 38013/ 32/ 82-एच०आई ] 
S. O . 1122 . - In exercise of the powers conferred by section 
88 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
cxcripts the regular employees of Rourkela Steel Plant and 
l ertilizer Plunt under M / s . Hindustan Stcel Plant Limited , 
Rourkela from the operation of the said Act for the period 
from the 26th September , 1982 upto and inclusive of the 
30 : h September , 1984. 


( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

उस अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने के 
संबंध. में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे 
किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था 
या नहीं , 


2 . The above excmption is subject to the following condi 
tions, naniely - 


( 1 ) The aforsaid factory wherein the employces are 

cmployed sball maintain a register showing the 
names and designations of the cxempted cm 
ployees ; 


निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा 


( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह 

अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे 
जो वह आवश्यक समझे ; या 


( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employecs shall 

continue to receive such beneits under the said Act 
to which they night have become entitled to on the 
basis of the contributions paid prior to the date 
from which exemption granted by this notification 
operates ; 


( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अश्यवहित नियोजक के 

अधिभोग में के कारखाने , स्थापन , कार्यालय या 
अन्य परिसर के किसी भी उचित समय पर 
प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से 
यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन 
और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखा 
बहियां और अन्य दस्तावेजें , ऐसे निरीक्षक या 
अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी 
परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी 
दे जो वह आवश्यक समझे ; या 


( 3 ) The contributions for the exempted period , _ if 

already paid , shall not be refunded ; 
( 4 ) The employer of the said factory shall sulmit in 

respcüt of the period during wbich that factory was 
subject to the operation of the said Act (herein 
after referred to as the said period ) , such returns 
in such form and containing such rarticulars 
as were duc from it in respect of the said period 
under the Employees State Jnsurance ( General ) 
Regulations, 1950 ; 


( 5 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub- section ( 1 ) of section -45 of the said Actor 
other official of the Corporation authorised - in 
this behalf shall , for the purposes of 


(i ) verifying the paiticulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 
the said period ; or 


(ii ) 


ascertaining whether registers and records were 
maintained as required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the 
notification; or 


( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , 

उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी 
व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय 
या अन्य परिसर में पाया जाए , या ऐसे किसी 
व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य 
पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्ति 
युक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परोक्षा 
करना ; या 


( iii ) ascertaining whether the employees continue to 

be entitled to bencfits provided by the employer 
in cash and kind being benefits in consideration 
of which exemption is being granted under this 
notification ; or 


( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complied with during the 
period when such provisions were in forco 
in relation to the said factory ; 


( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 

में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य 
दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण 
लेना । 


be empowered to- -- 


[ संख्या एस - 38013/ 32/ 82 -एच आई] 


( a ) require the principal or immediate enployer to 

furnish to him such information as he may cousi 
der necessary ; or 


स्पष्टीकरण ज्ञापन 
इस मामले में भूतलक्षी प्रभा से छूट देनी आवश्यक 
हो गई है, क्योंकि मामले में कार्रवाई करने में समय लगा । 


(b ) enter any factory, establishinent, office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
cmployer at any rcasonable time and require any 
person found ischarge thereof to produce to such 
Inspector or other official and allow him to cxamine 
such accounts , books and other docunicots relating 
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to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 
may consider necessary ; or 


( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक 
या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी ---- 


( c ) examine the principal or im incdiate cniployer , his 

agent or servant or any person found in such 
factory , establishment , orice or other premises or 
any person whom the sail Inspector or other offi 
cial bus reasonable calise to believe to have been 
an employee %; or 


( 1 ) धारा 41 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, उक्त 

अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की 
विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के 
लिए , या 


( d ) make copies of or take extracts from any register , 

account book or other document maintained in 
such factory , establishment, office or other premises . 


INo, 3-38013 /32 /82- HI ) 


( -2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 
द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त 
अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemplion to this case , as processing the case took time, 
However , it is certifiwd that the cxemption with retrospective 
effect will not affect the interest of anybody adversely . 


( 3 ) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं 
को , जो ऐसी प्रमुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप 
इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है , 
नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ 
है या नहीं ; या 


का०आ० 1123. - - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91-2 
के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ( उत्तर प्रदेश ) 
लिमिटेड , कानपुर के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम 
के प्रवर्तन से 1 मार्च, 1975 से 30 सितम्बर , 1984 तक 
की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है , छुट 
देती है । 


( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

उस अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने के 
संबंध में अधिनियम के संबंध प्रवृत्त श्रे, ऐसे 
किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था 
या नहीं , 


उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अथात् : - - 


निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा... 


( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं , 
एक रजिस्टर रखेगा , जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम 
और पदाभिधान दर्शित किए जाएंग ; 


( क ) प्रधान नियोजक था अव्यवहित नियोजक से यह 

अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो 
वह आवश्यक समझें ; या 


( 2 ) इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधि 
नियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , जिनको 
पाने के लिए ये इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त 
होने की तारीख से पूर्व संदत्त दायों के आधार पर हकदार 
हो जाते ; 


( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के 

अधिभोग में के सारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य 
परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना 

और उसमा भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना 
कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के 
संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य 
दस्तावेजें ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष 
प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह 
उसे ऐमी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या 


( 3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय 
पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए 
जाएंगे ; 


( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की घाबत 
जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ) ऐसी 
विवरणियों ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां सहित देगा 
जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के 
अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी : 


प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को 
उसके अभिकर्ता था सेयक की या ऐसे किसी व्यक्ति 
की जो से कारखाने , स्थापन कार्यालय या अन्य 
परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति 
जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य 
पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त 
कारण है कि वह कर्मचारी है परीक्षा करना ; या 
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(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 
( घ ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 

Act had been complied with during the period 
में रखे गए किसी रजिस्टर , लेखाबही पा अन्य 

when such provisions were in forie in relation to 

the said factory be empowered to 
दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना । 


( 15 


90 -38014/ 3 /82-1970 


] 


( a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as ho may 
consider necessary ; or 


S .O . 1123 . In exercise of the powers conferred by scc 
tion 88 read with section 91A of the Employees State Insur 
ance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government here 
by cxempts the regular employees of the registered office of 
the National Textile Corporation (Uttar Pradesh ) Limited , 
Kanpur from the operation of the said Act for the period 
from 1st March , 1975 upto and inclusive of the 30th Sep . 
tember, 1984 . 


(b ) enter any factory , establishmoni , office or 

other premises occupied by such principal or 
immediate employer at any reasonable time re 
quire any person found iocharge thereof to 
produce to such Inspector or other official and 
allow him to examine such accounts, books and 
other documents relating to the employment of 
persons and payment of wages or to furnish to 
him such information as he may consider 
necessary ; or 


2 . The above exemption is subject to the following condl 
tions, namely : 


( c ) examine the principal or immediate employer, 

his agent or servant, or any person found in 
such factory , establishment, office or other 
premises or any person whom the said Inspector 
or other official has reasonable cause to believo 
to have been an employee ; or 


( 1) The aforesaid factory wherein the employees are 

cmployed shall maintain a register showing the 
names and designations of the exempted enployees ; 


( d ) make copies of or takc extracrs from , any regis 

ter, account book or otber documont main 
tained in such factory, establishment office or 
other premises. 


( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall 

continue to receive such benefits under the said 
Act to which they might have become entitled to 
on the basis of the contributions paid prior to the 
date from which the exemption granted by this noti 
fication operates ; 


[No. S- 38014 / 3 /82 -HI) 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


(3 ) The contributions for the exempted period, if al 

ready paid , shall not be rofunded ; 


It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case , as the application for cxemption was 
reccived late . However, it is certified that the grant of ex 
emption with retrospective effect will not affect the interest 
of anybody adversely . 


शुखिपत्र 


( 4 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
gubjoct to the operation of the said Act (hereinafter 
reforred to as the said period ) , such returns in such 
form and containing such particulars As Wero due 
from it in respect of the said period under the 
Employees State Insurance (General ) Regulations, 
1950 ; 


( 3 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub-section ( 1 ) of section 45 of the sald Act, 
or other official of the Corporation authorised in 
this behalf shell, for the purposes of - 


Piso Tro 1124.- 9a 79ca . 77T 2 , 3 , 
347 (ii) atau 25 fatale , 1982 at 98 4467 
पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के 

# faceret af TT Fio of TO ,570 4398 , arfia 
8 fahar , 1982 # of "Copy 2777 TIE 
ग्राउंड नट एंड आयल मिल " शब्दों के स्थान पर " श्री 
वेंकटरमन राइस एंड ग्राउंड नट आयल मिल " शब्द पढ़ें । 


(i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub- section ( 1 ) of section 44 for 
the said period ; or 


[eto TO 35019 / 297/ 8 2-47o foro II] 


CORRIGENDUM 


( ii ) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance (General) Regulations, 1950 for the 
said period ; or 


( iii ) ascertaining whether the employecs continue to 

in cash and kind being benetits in consideration 
be entitled to benefits provided by the employer 
of which exemption is being granted under this 
notification ; or 


S . O . 1124 . - In the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour and Rehabilitation Depart 
ment of Labour S . O . 4398 dated the 8th December , 1982 
published in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub 
section ( ii ) dated the 25th December, 1982 at page 4467 
in lines 3 and 4 for the words " Shri Venkataramuna Rice 
Ground Nut and Oil Mill, read " Shri Venkataramana Rice 
and Grouad Nut Oil afill." 


[No. S . 35019 /297/ 82 -PF . II ) 


[ भाग II -- 


( ii )] 
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New Delhi, the 15th March, 1984 


CORRIGENDUM 


S. O . 1125. - In the notillation of the Government of 
India in the late Ministry of Labour No. S.O . 4262 dated 
20th August, 1982 , published in the Gazetto of India , Part II 
Section 3 Sub-section ( ii ) dated the 18th December, 1982 
at pagt 4381, - - 


(i) in line 4, for "2A " read "20 "; 


नई दिल्ली 15 मार्च 1984 

शुद्धिपक्ष 
का० आ० 1125 .-- - भारत के राजपत्र भाग 2 , खण्ड 
3 उपखण्ड ( ii ) तारीख 18 दिसम्बर, 1982 के पृष्ठ 
4380 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मन्त्रालय 
की अधिसूचना संख्या का० आ० 4262 तारीख 20 अगस्त 
1982 में .--. 

( 1 ) पंक्सि 6 में " 20 " के स्थान पर " ख " पढ़ें । 
( 2 ) पंक्ति 8 में “कर्मचारी " के स्थान पर "नियमित 

कर्मचारी " पढ़ें । 
( 3 ) पंक्ति 15 में " 2क के स्थान पर " 2 " पढ़ें । 
( 4 ) पंक्ति 16 में " उक्त स्थापन " के स्थान पर " उक्त 
स्थापन के नियमित कर्मचारियों " पढ़ें । 
[ संख्या एस०- 35014/ 264/ 82-पी०एफ०- 2 ] 

ए० के . भट्टराई , अवर सचिव 


( ii ) in line 9, for "employees read regular employees ; 


(iii ) in line 18, for "2A " read "2B "; 


(iv ) in lines 20 and 21 for the said establishment read 

" regular employees of the said establishment" . 


[ No. S. 35014( 264 ) / 82-PF. II] 


A . K . BHATTARAI, Under Secy. 
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